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सम्पादक 
मोहनलाल उपाध्याय “निर्मोही? 


सन्ध्या बेला लाठि कांखे बोझा बहि शरे । 
नदी तीरे पल्ली वासी धरे जाय फिरे॥ 


शत शताब्दी परे यदि कोनो मते। 
मन्त्र बले, अतीतेर मृत्यु राज्य हते ॥ 


एई चाषी देखा देय हये मूतिमान । 
एई लाठी कांसे ल'ये विस्मित नयान॥ 


चारि दिके घिरी तार असोम जनता । 
काड़ा-काड़ि करि लवे तार प्रति कथा ॥ 


ता'र सुख दुःख यत तार प्रेम स्नेह। 
ता'र पाड़ा प्रतिवेशो, तार निज गेह॥ 


ता'र क्षेत तार गरु चाख वास। 
शुने-शुते किछु तेइ मिटिवे न आश! 


आजि जाँर जीवनेर कथा तुच्छ तम। 
से दिन शुनावे ताहा कवित्त्वेर सम ! 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


[सन्ध्या के समय काँख में लाठी दबाए 
और सिर पर बोझा लिए हुए कोई किसान 
नदी के किनारे-किनारे घर लौ? रहा हो । 
अनेक शताब्दियों के बाद यदि किसी प्रकार 
मंत्र-बल से अतीत के मृत्यु राज्य से वापस 
बुलाकर इस किसान को मूतिमान दिखला 
दिया जाए तो आइचर्यंचकित होकर असीम 
जनता उसे चारों ओर से घेर लेगी ओर 
उसकी प्रत्येक कहानी को उत्सुकतापूर्वेक 
सुनेगी । उसके सुख-दुःख, प्रेम-स्नेह, पास- 
पड़ोसी, घर-द्वार, गाय-बेल, खेती-खलिहान 
इत्यादि को बातें सुनते-सुनते जनता अघा- 
येगी नहीं ॥ आज जिसके जीवन की कथा 
हमें जुच्छत्तम दीख पड़ती है वह शत- 
शताब्दियों के बाद कवित्व की तरह सुनाई 
पड़ेगी । ] 


तेरे गुत-गौरव सुनाऊँ 
आजु भूतल पे। 


याते मातु सारदे 


सुधारि निज वीणा तू ॥ 


1 भी वेंफटाचार्य स्वामी 
| ( प्रधान-मंत्री ) 
पदेन सम्पादक 
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११, रवीन्द्रनाथ टेगोर मागे 
दक्षिण तुकोगंज, 
इन्दो २-१ ( म. प्र.) 
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इधर बहुत वर्षो बाद किसी मासिक पत्रिका का एक उद्देश्यपूर्ण विशेषांक देखने को 
मिला है । बन्धुवर कुसुमाकरजी के सम्पादन काल में 'वीणा' बहुत अच्छी निकलती 
थी, पर उनके चले जाने के बाद वह अपनी स्थिति सम्भाल नहीं सकी । अब इस 
अंक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन्नति के पथ पर पुनः अग्रसर होगी । 
ग्राम संस्कृति का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो इस अंक में उपेक्षित रह गया हो । 
इतने अच्छे लेखों का संग्रह कर लेना कोई आसान काम नहीं था । सम्पादक एक 
सदुद्देश्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं ओर यह बात हिन्दी के अनेक पत्रकारों के विषय में 
नहीं कही जा सकती । प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य प्रेमी तथा ग्राम-संस्कृति के पुजारी 
के लिए यह विशेषाँक संग्रहणीय है । 
--पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, फिरोजाबाद (आगरा) 
“वीणा! के ग्राम-संस्कृति अंक में अधिक-से-अधिक संकलन करने का प्रयास है। ऐसा 
प्रयास सामान्यतया इघर पत्रिकाओं के विशेष अंकों में देखने को कम मिलता है । 
'ब्रीणा? के इस विशेष अंक का कार्य इतने थोड़े समय में ऐसा आकर्षक आप बना 
सके, यह आपके सतत उद्योग का फल है । 
-- आचार्य पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, उज्जेन 
'वीणा' का ग्राम-संस्कृति अंक मिला कृतज्ञ हूँ । अंक अच्छा निकला है बधाई। 
>-डॉ. सत्येन्द्र, जयपुर 
'वीणा' का ग्राम-संस्कृति अंक देखकर चित्त उल्लसित हुआ । लोकतन्त्र के इस युग 
में ग्राम-संस्कृति के तत्वों का अध्ययन नितान्त वांछनीय एवं आवइपक्र है। लोक- 
संस्कृति के स्वरों को मुखरित करके जो उपादेय कार्य किया है, तदर्थ मैं सम्पादक 
को बधाई देता हूँ । 
—-डॉ. कन्हैयालाल सहल, पिलानी 
ग्राम-संस्कृति अंक श्रमपूर्वंक सम्पादित हुआ है । सामग्री स्वस्थ, प्रौढ़ एवं रोचक लगी । 
>5डॉ. रामर्मात त्रिपाठी, उज्जैन 
वीणा? का ग्राम-संस्कृति अंक मिला । हादिक प्रसन्नता हुई। इस आणविक युग में 
जनतन्त्र की सुध लेने वाला एकाध ही है । आँचलिक साहित्य पर काम करनेवालों 
के लिए यह सामग्री रामवाण है । 

--डॉ. लक्ष्मणदत्त गोतम, नई दिल्ली 
जनपदीय जीवन तथा संस्कृति के उत्थान की दिशा में यह प्रयत्न महत्वपूर्ण समझा 
जाएगा । साथ ही इस दिशा में हमारे पूर्वकाल से चले आए प्रयत्नों की--जो अधुना 
गति रुद्ध है-गति भी प्राप्त होगी । इस उपयोगी, सार्थक एवं लोक हितकारी प्रयत्न 
के लिए मेरी बधाई स्वीकार कीजिए । 

- श्रा. रामेश्वर शर्मा, नागपुर 
अक अच्छा बन पड़ा है, आप लोगों ने मेहनत की है । 
व्-ड़ॉ, इयाम प्रमार, नई दिल्ली 


(] वीणा, 








इस विशेषाँक हारा आपने लोक-जीवन तथा लोक-साहित्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत को हे । मेरी बधाई स्वीकारें। 

--राजेद्ध सक्सेना, हिन्दी अधिकारी, बम्बई-१' 
ग्राम-संस्कृति अंक मिला । इसमें आपने बड़ी अच्छी सामग्रो इकट्टी की है । सुसम्पादन 
के लिए मेरी बहुत-बहुत बधाई । --रामेश्वर दयाल दुबे, वर्धा 
बघाई ! और बचाई !! आपने. तो.'वीणा' का काया पलटकर डाला। आपको 
आशातीत सफलता मिली है । ग्राम-संस्कृति अंक वरेण्य है. क्या कलेवर तथा क्या 
सामग्री - सब कुछ स्तुत्य है । —डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे, सागर 


'वीणा' का.ग्राम-संस्कृति अंक देखकर: आनन्द: आ गया । मध्यप्रदेश को प्रतिनिधि 
लोक माषाओ का यह एक प्रतिनिधि विशेषांक बन: पड़ा।है । 

-- रासनारायण उपाध्याय, खण्डवा 
अंक सचमुच असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। आपने अल्प समय में ही इतनी बढ़िया 
सामग्री केसे प्राप्त करली ? मुझे विश्वास है 'वीणा' आपके सम्पादन में अधिक 
मादेव के साथ भेंकृत होगी । --श्रीकान्त जोशी, खण्डवा 
सम्पादन और सामग्री के लिए बधाई स्वीकारे । --डॉ. शिवकुमार 'मधुर', भोपाल 
आपका यह अंक अभिनन्दनीय है । --भ्रीचन्द जेन, उज्जेन 


अंक इतना संग्रहणीय लगा, जिसकी जिल्द, बँधवाकर निजी पुस्तकालय में रखना 

अनिवार्य प्रतीत हो+रहा 'है ।। कुशल सम्पादन के लिए बधाई ओर मंगल कामनाएँ । 
¬ महेशशरण जोहरी ललित, उज्जैन 

आपने-इस अंक को बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है । इस सुन्दर अंक के लिए 


हमारी हादिक बधाई स्वीकार करें ।, >-बेजनाथप्रसाद दुबे, भोपाल 


बिखरी हुई अमूल्य लोकःसांस्कृतिक)तिधि को 'सँजोकर आपने ग्राम-संस्कृृति अंकर के 
माध्यम से जो ध्षाक्रार रूप दिया है-वहत स्तुत्य है.। अपने इस सुध्रयास की 
सफलता के लिए भाप मेरी वधाइयाँ छें । “सुश्री कुतल गोयल, अम्बिकापुर 
ग्राम-संस्क्ृति का अंतरंग ओर बहिरंग दोनों सुन्दर हैं । 
"निरंजन जमीदार, इन्दौर 
सामग्री की दृष्टि से आपने ग्राम संस्कृति अंक अच्छा निकाला है । बधाई । 
महेश जोशी, इन्दी र 
अंक बहुत परिश्रम पूर्वक तैयार किया है । पूर्णत : उपादेय है । बधाई स्वीकारे । 
+-डॉ० श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठी, भोपाल 
“वीणा का 'ग्राम-संस्कृति अंक पढ़ने को मिला । आपने भारतीय संस्कृति के 
मूळ स्रोत ग्राम-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का आह्वान किया हैं, ग्राम-संस्क्रति 
पर इतनी विविध और अच्छी सामग्री आपने दी है, इसके लिए पुन: बधाई स्वीका? । 
ज डॉ. शोमनाथ यादव 


वीणा का ग्राम-संस्कृति अंक अच्छा लगा । वीणा के रूप में जो परिवर्तन हो रहे 
हैं, अभिनन्दनीय हैं । 


--डॉ. बी. एल, कोतमिरे, वेलगाँव 





सन्माददीय 


आंचलिकता का परिवेठा 

ग्राम संस्कृति और उसकी आंचलिकता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहता है । 
आंचलिकता की प्रवृत्ति स्वातंत्र्योत्तर भारत की एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति थी, जिसके मूल में 
भारतीयता के अन्वेषण की सूक्ष्म घारणा कार्य कर रही थी | हमारा देश राजनीतिक दृष्टि 
से इकाई भले हो रहा है, अथवा आज भी हो, यह पहले से ही सांस्कृतिक दृष्टि से सुगठित 
और सुसम्बद्ध देश रहा हे । इस देश में ऋतु, उत्सव, धामिक त्यौहार, तीर्थयात्राएँ 
जीवन मरण आदि से सम्बन्धित लगभग एक जैसे रूप में हैं समग्र देश में विद्यमान है । अतः 
शुद्ध आंचलिकता को यहाँ स्थान नही मिल सकता । यह आँचलिकता का आन्दोलन हिन्दी 
क्षेत्र के सामयिऊ पहलुभो पर प्रकाश डालता है । यह आन्दोलन केवल हिन्दी क्षेत्र तक ही 
सीमित नहीं रहा, यह अन्य भाषा क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बना है । 

सर्वप्रथम, हम इस शब्द के अर्थ पर विचार करें 'आंचलिकता' जेप्ता इस शब्द से 
स्पष्ट है कि यह भाव-संज्ञा किसी क्षेत्र या अंचल से सम्बद्ध है । यहाँ क्षेत्र या अंचल का 
सकेत स्पष्ट रूपेण उस भौगोलिक खण्ड से है,. जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सुगठित 
विशिष्ठ इकाई हो, जहाँ के निवासियों के रहन सहन, प्रथाएँ, उत्सवादि, आदर्श एवं आस्थाएँ, 
मौलिक मान्यताएँ और विशेषताएँ परस्पर समान हों । जो दूसरे क्षेत्र के निवासियों से इतनी 


भिन्न हों कि दुसरे क्षेत्र से अलग ही प्रतीत हो । ऐसे अंचल या क्षेत्र की रचनाएँ आंचलिक 
परिवेश में आ सकती हैं । 


साहित्यिक आन्दोलन के रूप में इस आंचलिकता के सर्वप्रथम दर्शन अपने शक्तिशाली 
एवं सुगठित रूप में अमरीकी साहित्य में होते हैं। 'आदम' ओर मूर” की कृति 'अमेरिकन 
रिजनलिज्म' इस वात की साक्षी है कि केवळ अमेरिका में ही अमरीकी साहित्य में २००० 
विशिष्ट आंचलिक कृतियाँ रची गई । वहाँ यह आन्दोलन नागर जीवन के विरोध में दक्षिण 
के कृषि-प्रचान इलाकों से उभरकर पनपा था । वहाँ इस आन्दोलन का उद्देश्य अमरीकी 
राष्ट्रीयता ओर संस्कृति की सावभौम सुरक्षा एवं निर्माण के लिए क्षेत्रीय जीवन की सम्पूणं 
विशेषताओं को उभारकर रखने का था । यह आन्दोलन नागरिक-अधिपत्य, औद्योगिक- 
करण से उत्पन्न एक रूपता ओर सत्ता के केन्द्रीकरण के विरोध में खड़ा हुआ था । 

वीयूडंस ने अपनी कृति 'राइज आप अमेरिकन सिविलिजेशन' में स्पष्ट संकेत किया 
है कि-यह आंचलिकता का आन्दोलन उस एकरसता का विरोधी था जो हमारे राष्ट्रीय 
जीवन, संस्कृति और सभ्यता में निरन्तर घर करती जा रही थी और अनवरत रूपेण गहरे 
से गहरे उतरती जा रही थी । यही कारण था कि अमरीको वास्तविक जीवन परम्परा की 
खोज अंचलों में बसे लोगों के उस जीवन के भीतर ही खोजी जा सकती थी जो विदेशी प्रभाव 
से कम प्रभावित था । अमेरिका का सम्पूर्ण आधुनिक साहित्य किसी न किसी रूप में आंच- 
लिकता से जुड़ा हुआ है। यही नहीं इभ आंचलिकता के आन्दोलन ने सम्पूर्ण अमरीकी राष्ट्र 
एवं उसकी संस्कृति के निर्माण को दिशा प्रदान को है। इसी प्रकार जमंती में एडोल्फ 


बाटिल्स और एफलोनहाडं, फ्रांस में हेनरी पोरेट और इटली में मैसिमो वोतेम्पेली आदि ने 
आंचलिकता को बढ़ावा दिया । 


हमारे देश में, विशेषक्रर हिन्दी में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ । आंचलिकता तो 
यहाँ एक स्थिति बनकर ही रहू गई । प्रेमचन्दोत्तर कथा साहित्य ने ग्रामों के बारे में लोक- 
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मानस की धारणाओं को प्रबुद्ध किया । मनोवेज्ञानिक उपन्यास ओर प्रयोगवादी साहित्य 
उद्बोधन और प्रचार ही के विषय बने रहे वे इससे अधिक अगि नहों बढ़े । हमारे यहां 
आंचलिक आंदोलन या भावधारा के पीछे औद्योगीकरण से उत्पन्त ऊत्र की भावना नहीं है । 
यह्‌ तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक कौंध ही कही जा सकती है । आजादी के बाद हमारे 
मन में आत्म-अन्वेषण के भाव जाग्रत हुए । हमारी वैठके, हमारे मण्डप, तोरणद्वार, सभा- 
भवन आदि लोक कलाकृतियों से सजने लगे । लोकगीतों की ओर भी जनता का ध्यान 
आकषित हुआ । उनकी धुन पर आकाशवाणी ने प्रसार-गीत भी बनाए । विशेषकर हमारे 
लोकजीवन से सम्बन्धित शोभा यात्राएँ भी निकाली जाने लगीं । कठपुतली और लोकतनृत्यो को 
ओर भी लोगों की रुचि मुड़ी। इस रुचि के पीछे कुछ तो अनुकरण का प्रभाव था और 
कुछ फंशन का । 
आंचलिकता एक विशेष प्रकार के विशिष्ट क्षेत्र के जीवन से स्वयं को पूर्ण रूपेण 
सम्बद्ध कर लेता है। उस जीवन को उपेक्षित और अछूता समझकर उसके सम्पूर्ण रूप का 
उसकी छोटी से छोटी विशेषताओं का पुनप्रेस्तुतीकरण इस आंचलिकता का लक्ष्य होना 
चाहिए । यहाँ घ्यान देने की एक बात और है । स्थानीय रंग (लोकल कलर) को आंचलिकता 
का पर्याय मानना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह तो शहर और अंचल दोनों में विद्यमान 
रहता है । एक अंचल को भाषा, रिवाज, स्वभाव आदि ये बिशिष्टताएँ इतनी भिन्न एवं 
अपरिचित होती हैं कि दूसरे क्षेत्र वाले उन भावों को प्रायः हृदयगम नहीं कर पाते । 
इस आंचलिकता को परम्परा नहीं माना जा सकता और न एक फेशन, जो पश्चिमी 
साहित्य की देखा देखी नगर-जीवन पर आधारित आधुनिक कथाओं में नाम और पोषाक 
बदल कर प्रस्तुत की जा रही है । किन्तु यह भी सत्य है कि मनुष्यता के चरम सत्य की 
उपलब्धि के लिए और आधुनिकता से प्रभावित जीवन वैचित्र्य के लिए हमें ग्रामों ही की 
ओर लौटना पड़ेगा । ग्रामों में एक साथ कई पीढ़ियाँ विद्यमान हें । इनसे हम नगर जीवन 
की तरह कतरा नहीं सकते । हमें इन्हीं ग्रामों में आधुनिकता का भारतीय रूप दिखाई देगा । 
इन ग्रामों की अत्यधिक गरीबी, कदर्थेता, सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विदोणेता, अधूरी 
आकांक्षाएँ, नैतिक-अनैतिक संघर्ष, टूटती आस्थाएँ, बिखरते समुदाय किसी भी लेखक के लिए 
चुनौती बन सकते हैं । उसे इस परिवेश को तटस्थ एव अनाविल दृष्टि से देखना होगा। 
अपने प्रति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी का परिचय देना होगा । इस आंचलिक परिवेश की 
पृष्ठ भूमि के लिए विशेषकर हमारे प्रदेश में अभी पर्याप्त क्षेत्र है । ये क्षेत्र अभी भी कलम के 
संवियों को आभन्त्रित करने से प्रतीत होते हैं । 
हषं की बात है कि अब धीरे-धीरे हमारे कथाकारों का मन आंचलिक परिवेश में 
रमने लगा है। अंचलों की भाषा अब भदेसी भाषा या गेंवारू भाषा नहीं कही जाती । 
हमारे कृति अब लोक-संस्कृति और लोक भाषा की ओर झुकेहैँ। आज का कथाकार 
अचल के सामान्य किसान, हलवाह, बनिहार, चमाइन, चमरोल और लोक सामान्य 
भाषा के प्राण तत्व को भी छानने लगा है। उसने ग्राम के वर्ग की भाषा को अच्छी तरह 
समझने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिया है। इस भाषा में ग्राम को आत्मा के दर्शन होते 
हैं। वह आषाढ़ के प्रथम दिवस की वर्षा में उठती गांव की माटी की गंध पहचान गया 


है। वहाँ के जंगली फूलों की गंध, पीली मिट्टी ओर गोबर से लिपे, लाल और सफेद 
मिट्टी से पुती दीवाळों से उठती गंध को भी वह पहचान रहा है। इस अनुभूति के साथ 
उसके हृदय में वहां के चटकपूर्णं चित्रों को उतारने को ललक भी कम नहीं है । 
उतमें अंचल विशेष के मुहावरों की गहरी पकड़ और तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण 
पग-पग पर परिवेश की गघ महुकती है । यह शुभ लक्षण है । oT 
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(१) 


आधुनिकता की 
गति पकड़ने को 
बेताब हो उठा है 
मेरा देश ! 
बदल रहा तेजी से परिवेश ! 
युग के चेहरे पर 
उभर उठे हैं 
नई उम्र के हस्ताक्षर ! 
नये इतिहास का 
सुरजमुखी खिलने लगा है! 
पुरब की भोर को अब 
कैद नहीं रख सकते 
अघेरे के मिताक्षर ! 
किरनों का आसव पीने 
मचल उठे हैं वन-पाँखी-दल ! 

(२) 
नये सूरज को 
घूप बने हुम सब ! 
बर्फीलो चट्टाने पिघलाकर 
गंगा-यमुता और ब्रह्मपुत्रा का 
कलकलनाद बनें हम सब 
ओर 
सींचे घरती के कण-कण को 
अमृत रस से ! 

(३) 

भीड़....भी ड..... भी ड़ .... 
बागी और दिशाहीन 
खेर नहीं-- 
लोकतंत्र, सभ्यता, संस्कृति 
मर्यादा और आत्मातुशासन की ! 
भीड़....भीड़,...भीड़.... 
एक दुधारी तलवार... 


जो उसका ही 

कण्ठ काट देती है 

जिसके कि हाथ में होती है ! 

भीड़ _..भीड़...भीड़.... 

जितने भी शामिल हैं उसमें 

सभी लाल, 

पोले, हरे, भूरे श्रोर गेहुँए 

शैतान की रूहें -- 

उन्हें उतार देती है 

अँघकार की पोशाकें पहना 

इन्सानों की बस्तियाँ उजाइने, 
अस्मतें लूटने उन क्वाँरी कलियों की 
जो बेटियाँ हैं सीता और मरियम की 
और मुस्काने छीनने 

उन भोले-भाले मासूम बच्चों को 
जिन्हें -- 

किलकारियाँ भरने का ईश्वरीय हक है ! 
भीड़....भीड़...भीड़.... 

बागी और दिशाहीन 

तानाशाहों के तख्तो के पायो का सीमेन्ट 
एक औरंगजेबी उन्माद 

सभी बुराइयों ओर विकृतियों का 
एक नक्सली वमन ? 

इतिहास की एक छलना ! 

एक ऐसी तारीख 

जो देश की जिन्दगी की 

खुशहाली पीती है 

जो गुलाब नहीं, बाञ्द उगाती है ! 
भीड़... भीड़... भीड़ !! 


--सिलावटपुरा 
इन्दौर 
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वक्तव्य 


दुर्भाग्य से मैं भी मनुष्य हूँ 

भापही की तरह पंचतत्व का पुतला ! 
ददे वाला, सपनों वाला, 

दिलवाला अपनों वाला । 

आपसे कुछ भिन्न इसलिये दिखता हूँ 
कि आप पढ़ते हैं, 

मैं लिखता हूँ । 

वरदान का दूँ या शाप का हूँ 

जसा भी हूँ, 

आपका हूँ । 

ददं आपका पीता हूँ, पचाता हूँ, 

उसे संजोता हूं, 

संबारता हूँ, गीतों में गाता हूँ। 
मुहब्बत का मारा हूँ, 

याने की बनजारा हूं, 

आपकी हाट में आ गया हूँ । 

भूले या भनजाने, 

कुछ छाले कुछ आंसू, 

कुछ आहें, कुछ टीसें, कुछ कराहें, 
चाहें माने न माने, 

लाया हूँ शोक फरमाइये; 

चाहे जोर से अलापिए, चाहे अकेले में गाइए । 
ये सारी दौलत, ये सारी पूँजी 

न तो मेरी है न मेरे बाप की है। 
मैं तो बहाना हूँ, हुजुर 

माया सब आपकी है ! 


= पुतरीघर बंगला 
भोपाळ (म. प्र.) 


बालकवि बेरागी 
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रिते मर चुके, 

दफ्तरी शब्दों के इस्तेमाल से। 
और पिछले कई साल से, 
तब्दीली का रास्ता, 

ढुँदूते आ रहे हैं सत्ता के खिलाड़ी । 
कितने अनाड़ी हैं ये लोग-बाग-सब, 
जिनमें से कोई भी, 

नहीं पहचानता देश को, 
चरित्रहीन परिवेश को, 

गड्डुमगडु हैं क्रान्ति का नक्शा, 

रंग और रेखाएं, 

मरी हुई अभिलाषा, 

सहानुभूति के लिए, 

सड़ती हैं तो आइचये वया ? 

प्रदनो के चौमुहाने पर, 

कल तक सम्भावनाओं का .जो बेटा 
खड़ा था, 

आज न जाते कहाँ चला गया है । 
लोगों को उस गुमशुदा की तलाश से 
मतलब नहीं, 


जुठी कतरने बटोरना ही, 
आज की नियति है । 


हिन्दी-विभाग 
विज्ञान, कळा एवं वाणिज्य महा- 
विद्यालय, धमतरी (रायपुर) म. प्र. 





४ एक 
स्ख 
बदल देना चाहती दे 
चाँदनी 
उसने देख लिया 
कितनी है गेंदली 
दुनिया । 


हलचलहीन सड़क पर 
ठहर गई 
रात 
बच्चे सोचते हैं 
आखिर बया हुई बात ? 
७ तीन 
आत्मरक्षा का प्रयास 
कितना तेज 
कितना अनायास ! 
° चार 
चील 
मारती है झपट्रा 
ओर 
पूजा 
करते हुए 
लोग 
डर जाते हैं। 
० पाँच 
मानवता के विरुद्ध 
सबसे बड़ा 
अपराध 
फूलों पर 
बारूद छिड़कता है। 


° 


बगला 
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इन्दोर-२ (म. प्र.) 


पहली बार आया है 
भुकम्प 
आँखों 
में। 
७ सात 
एक पूरा देश 
आवाज लगाता है 
वक्त होकर 
मगर हम मारते हैं 
उसे 


सहानुभूति की 


ठोकर । 
EN 
आँधी चल्ने का 
हमें 
कोई 
गम नहीं है 
वतन पर मरने वाले 
यहाँ 
कम नहीं हैं। 
७ नो 
वह 
( मुजीब ) 


पूरी निष्ठा के साथ 
इतिहास के समुद्र को 
काट देना चाहता है 
यानी 

आजादी का 


ठुकड़ा-टुकड़ा 
सभी को , 


— 


- बाँट देना चाहता है। 


७ दस. 
रोशन है 
रोशनआरा का नाम 
ओ ! 
पद्मा की बेटी 
तुझे गंगा का सलाम। 


७ 


७ 
ति 


[] 


अशोक ठिवेदो 


बौना 


आओ, हम इन अशक्त हथेलियों पर 
फूल की तरह 

हिमालय उछालें 

आओ, अंजुलियों से 

समुद्रों को उलीचें 

ओर कन्धो पर सारा ब्रह्माण्ड उठायें 
एटलस को तरह दोड़ें 

बोना आदमी 

तीन पगों में 

काल के तीनों आयाम 

नाप सकता है 

निगल सकता है 

सूरज 

अपनी नीहार-जटा में 

उलझा सकता है 

आकाश गंगा को | 

क्या यह सच नही 

कि मनुष्य अपना देवता है.... 
कबन्घों की तरह 

अपनी योजनों लम्बी भुजाओं में 
गोलाडौं को बाघे हुए हैं 
ज्वालामुखियों वाले मुंह को फँलाथे 
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आबादियाँ निगल रहा है 
वह कहीं भी दिख सकता है 
किसी भी शकल में, 


किसी समय 


देववन्द्य-देव जनक मानव 

खुद बन गया प्रेत ! 

वह सिर्फ एक अर्थ है 

किसी भी सन्दर्भ में अभिप्रेत ! ! 

सिर्फ एक कथातीत कथा हैं 

कथा बीज है--अनुभवातीत 

पात्र है 

इतिहासों से गुजरते 

अपनी बीसवीं सदी का एक सामुहिक चरित्र 
सबसे अनुपम 

सबसे विचित्र 

कथा-पात्र-नायक : घटना-संवाद 

और बीसवी शताब्दी के ओर-छोर तक फले हुए 
इतिहासों का : एक रस चरित्र ! 

अनुपम विचित्र !! 

इतिहास से परे, 

कोई कालातीत पुरुष 

मानव से भिन्न कभी नहों हो सकता । 


बी, १/२२४ अस्सी 
बाराणसी (उ. प्र.) 





एस षी 
“कुबेरनाथ राय 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मदे स्वभाब से हो 'पालीगेमस' अर्थात बहुवल्लभ होता है 
ओर सामाजिक व्यवस्था और शान्ति के लिए उसका स्वयं आरोपित एक पत्नीब्रत एक बहुत 
बड़ा त्याग है। और, यद्यपि मेरा नाम परशुराम, हनुमान, भीष्म आदि बड़े-बड़े शरीफों की 
पाँत में नहीं आता तो भी मैं इस हृष्टि से किसी से कम त्यागी नहीं । परन्तु मैं इस त्याग की 
क्षतिपुति करता हूँ प्रकृति और कविता के माध्यम से, इसीसे इस वसन्त सम्पात के महाळग्न 
के अवसर पर मैंने प्रातः रश्मि की तरुण किरण के साथ यारी वाँघी है । पर मैं यार 
ही हुँ जार नहीं । हर एक बान्धवी प्रेमिका नहीं होती, इस तथ्य का अनुभव तो अब आधु- 
निक परिवेश में रहने वालों को हो ही गया है । सिर्फ संग-परस-सुधा, बस यहीं पर पूण- 
विराम है । यह प्रेम नहीं, यह पूर्वं राग नहीं, यह मानसरमण भी नहीं, यह महज 
पारस्परिक कोमलता है । निस्संदेह यह एक तरह का भोग ही है । परन्तु इसमें चित्त पर 
भार नहीं पड़ता, इसमें काम ज्वर या परस्पर आकेन्द्रित चक्रवाक-वृत्ति को कोई स्थान 
नहीं । बल्कि यह एक निर्मल मानसिक स्वास्थ्य का स्रोत है । अपने चरम रूप में यह 
अनुकम्पा तक जाता है । सभ्यता जिस्म रूप से जित दिशा में, विकासमान हो रही है उसमें 
वैयक्तिक अधिकार-लिप्सा किसी भी क्षेत्र में नहीं रह जाएगी, और प्रेम के क्षेत्र में भी यह 
देनन्दिन न्यून होती जायेगी । उस अवस्था में प्रेमिका-भाव का ह्लास होगा और बान्घवी- 
भाव स्पष्टतर होता जावेगा । खेर, ये सब बातें तो आगे की हैं। अभी तो हम वैयक्तिक 
अधिकार लिप्सा की, जिसका ही एक छह्य चेहरा है साम्यवाद, लुमुल-धुन्धुमार-स्थिति में जी 
रहे हैं। और, मैं सारी दुनिया की आँख बचाकर श्र गार रस को एक अत्यन्त निर्दोष निष्पाप 
अनुभुति का प्रति प्रातः तरुण किरण के साथ सातपग चलकर, आस्वादन कर रहा हूँ । मानों 
तो यह भी एक तरह की सप्तपदी ही है। 


आज का अपना अनुभव सुनाऊं ? फाल्गुन के देवी-पक्ष की अन्तिम रात, अर्थात 
अमावस्या की त्रियामा बीत चुकी है । अन्तिम अर्धयाम चल रहा है । सीघे हिसात्र से तो 
रात्रि को चतुर्यामा होना चाहिए । परन्तु प्रारम्भ का अर्धेथाम ओर अन्त का अर्धयाम कर्म- 
संकुल हाने के कारण यामिनी के भंग नही माने जाते । इसीसे रात को 'त्रियामा! संज्ञा 
मिली है । तो, मैं जिस मुहुर्ते की बात कर रहा हूँ यह त्रियामा के अनन्तर, अरुणोदय-पूर्व के 
अर्धेयाम में स्थित है । मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटा हूँ । सबेरै कुछ ठण्ड लगती है, श्रतः रजाई 
में दुबककर अकेले-अकेले पड़ा हूँ तरुण किरण के आगमन के आभास की प्रतीक्षा में । इस 
आभास्‌ का नाम है 'नीलारुण'। अंधकार को काटता हुआ अंधकार के ही रोम रोम से 


[| बोणा: ६ 








उद्भासित एक मद्धिम प्रकाश । अमावस्या के गर्भ में प्रकाश संभावना के रूप में निहित रहता 
है, चंद्रकला की क्षोणतम रेखा संभावना के रूप में, बीज के रूप में अमावस्या के हृदय में सदेव 
वर्तमान रहती है । शास्त्रों में चन्द्र की इस कला को 'सितीवाली' कहा गया है । शत प्रतिशत 
अमा-तिशा को 'कुहू' कहते हैं और शतप्रतिशत ज्योत्स्ना को 'राका' । कुहू ओर राका दोनों 
निषाद-भाषा के शब्द हैं जो इस भारत भूमि की आदि भाषा हैं । द्रविड़ों से भी पूर्व गंगा 
की घाटी में मानवीय सभ्यता का बीजारोपण निषादों ने किया था । मध्यप्रदेश की अनेक 
जनजातियाँ इन्हीं की वंशज हैं, यथा कोल-मुण्डा आदि आस्ट्रिक भाषा वर्ग के लोग । 
परन्तु असली 'कुह' ओर असली “राका' कभी घटित नहीं होती । 'कुह' के गर्भ में प्रकाश 
की 'सितीवाली' अन्तनिहित है और 'राका' के गर्भ में अंधकार “अनुभवी' बनकर निहित 
है। यही तो भारतीय चिन्ता की वैज्ञानिक खुबी है कि वह असलियत को अस्वीकार नहीं 
करती, और तम के हृदय में ज्योति और ज्योति के गर्भ मै तम का बीज मानकर चलती है, 
जहाँ तक कि इस माया जगत या प्राकृतिक सृष्टि का प्रश्‍न है । हाँ, इस मायाजगत या 
प्राकृतिक सृष्टि से परे एक शत प्रतिशत ज्योतिर्मयी सत्ता अवश्य है । उसे चाहेजो 
संज्ञा दें अपनी तबियत के अनुसार । अतः ज्र नीलादण देखकर मुझे लगता है कि तम 
के रोम रोम से प्रभा उद्भासित हो रही हैं गोया वह भीतर ही भीतर रातभर 
अवरुद्ध-निरुद्ध थी और अब अंग-अंग से फूटकर सहस्र किरणों से बाहर निकलना 
चाहती है तो मुझे उपयु क्त दार्शनिक घारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है । यो 
इस तरह भी फाल्गुन-चैत्र को माधवी अमावस्या घनघोर 'कुह' नहीं होती । आसमान साफ 
रहता है । ऊपर निर्मल प्रसन्न छायापय में ताराओं के दीप टिमटिमाते ही रहते हैं । फिर भी 
वे दूर के दीपक हैं। अपने अगलबगल के अंधकार द्वारा निमित एकान्त को वेधने में असमर्थ 
रहते हैं। उन्हें देखकर ढाढस बँधता है । पर उन्हें मदद के लिप्रे पुकारा नहीं जा सकता । 
वे इतने दूर जो हैं। अतः इस अंघझार के मधुकंटभ से अकेले-अकेले रात भर बाहुयुद्ध मुझ 
गुडाकेश को ही करना पड़ता है। और तब अंधकार के मधुकंटभ मेरी वीरता पर मुग्ध 
होकर स्वयं पराजित हो जाते है और नीलारुण या 'झलफल।' (भोजपुरी में अंधेरे मुँह या 
'झलफला' चलता है) आ जाता है । इस नीलारुण के बीतते-बीतते हमारी सप्तपदी का दुसरा 
परग आयेगा 'अरुणोदय़ । तत्र मैं शय्या त्यागकर अपनी किरण लक्ष्मी के आगमनी-लग्न 
का स्वागत करू गा । 


घीरे वीरे अरुणोदय आता है । मैं अपनी किरण लक्ष्मी की आगमनी का काव्य मन 
ही मन सुन रहा हुँ । आदिम ऋषि ने मंत्र मुग्ध होकर कहा था: 'पश्यदेवस्प काव्यम्‌' देखो 
यह अरुणोदय ही देवता की कविता है । इस कविता को देखो । इसे मनुष्य रच नहीं सकता 
इसका प्रातिभ ज्ञान मात्र पा सकता है । यह रचने की नहीं देखने और आस्वादन करने की 
चीज है । यह महाछवि का दर्पण है । इसे देवो और अपने दपे का परिहार करो | तुम जो 
एक हे नहीं उगा सकते, एक फूळ नहीं फुटा सकते, एक गेहूँ का दाना रच नहीं सकते, एक 
साँस नहीं पैदा कर सकते, क्या घमण्ड किये बेठे हो एटमत्रम और चन्द्र-अमियान का ? यह सब 
घर-घरौंदा है । इस महा छवि को देखो, तत-विनत और वितयी बनो, मनुष्य बनना सीखो, 
मन्रुष्य बनना चन्द्र विजय से ळाख गुना कठिन सिद्धि है । मैं उठ बैठता हूँ और रुद्ध वातायन 
खोल देता हूँ । सारा वासन्ती आकाश मंगळमय, कूंकुमवणे, अशण हो उठा है । रक्तरञ्जित 
अरुण नहीं, राग-रंजित अरुण । यों 'रक्त' शब्द का भी शाब्दिक अर्थ है “रंजित किया हुआ 
~ & 2 ब्द र्थ य र 
और बंगला -असमिया में “राँगा (रंगीन) शब्द का अर्थ होता है 'लाल' । परन्तु 'रक्त- 








लाल' उदास-झाँवर होता है । यह देखने से ही आदिम, क्रूर, क्षुधापरक और अशुन लगता है । 
इसके विपरीत 'रागारुण' अपने गुळतार और कुसुम्भी दोनों आभाओं में मंगल सौभाग्य तथा 
लालित्य का सूचक लगता है । कँकुम वर्ण कुसुम्भी का ही एक प्रगाढ रूपान्तर है । इसके 
अतिरिक्त छाल का तीसरा ठण्डा रूप भी है गुलाबी या पद्यक्रान्ति। इन तीन मुख्य रूपों के 
ही कोमल,तीब्र, श्यामाभ या पीताभ रूपान्तरों से अनेक और किस्में बनती हैं । यों छाल रंग 
हमारा राष्ट्रीय रंग है । सिन्धु घाटी को सभ्यता से लेकर आज तक इसे हमने प्राण, स्नेह, 
ज्ञान, वाक्‌ और सौभाग्य का प्रतीक मानकर ग्रहण किया है । ऊषा सूत्र से लकर अरुण यह 
मधुमय देश हमारा' तक क्या नयी भोर के 'बावशा अहेरी' तक का साहित्य इसका प्रमाण है 
परन्तु जिस तरह से नाजियों ने हमारे पुरुषार्थं और वाङमय के प्रतीक 'स्वस्तिक' को छूकर 
अपवित्र कर दिया, वैसे ही हमारे अरुण वर्ण को कम्युनिस्टो ने स्पर्श करके अपावन कर दिया । 
ये दोनों नाजी और कम्युनिस्ट मौसँरे भाई हैं और दो चोरों की तरह इनमें प्रगाढ बन्धुत्व 
और प्रगाढ दुश्मनी दोनों रही । पर हैं ये दोनों उन समान संस्कारो के पुतले, जिन्हें फासिस्टवाद 
कहा जाता है । दोनों को आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व यानी आत्म स्वातंत्र्य अस्वीकार है, एक 
को 'जाति' के नाम पर, दूसरे को वर्ग के नाम पर ! दोनों मानते हैं कि जो हमारे अन्तर्गत 
नहीं वह 'हेरेटिक' 'काफिर' या 'प्रतिक्रिपावादी' या 'दुश्मत' है। दोनों की कार्य पद्धति गुप्त और 
प्रत्यक्ष दोनों स्थितियों में बिलकुल एक सी है । दोनों का मानववाद 'खण्डित' या ,अधुरा- 
मानववाद' है, क्योंकि जो तटस्थ है उसे इस मानववाद में कोई हिस्सा नहीं । दोनों की चिन्तन- 
पद्धति भौतिकवादी सेक्यूलरिज्म है । दोनों मनुष्य की शान्तिकामी विशेषताओं यथा दया, 
करुणा, उदारता, कोमलता, प्रेम, सौन्दर्यवोध को कमजोरी मानते हैं और कर्मेकामी विशेषताओं 
यथा साहम, संघर्बशीलता, परिश्रम, उत्पादन क्षमता को ही मानवीय गुण या सद्गुण मानने 
को तैयार हैं। दोनों की शोसन पद्धति, संस्क्ृति-चिन्ता और सामाजिक दृष्टि में भी बिलकुल 
एक सी है । दोनों की क्षमता का आधार घृणा की तेज धार है जिसे नित प्रति खरशाण चढ़ा 
कर तेज करने के लिए कोई न कोई बहाना रोज बनाते रहते हैं। सबसे बढ़कर दोनों मानते 
हैं देह ही आत्मा! है । मेरा हृढ़ विश्वास है हर एक भौतिकवादी सेक्ग्रुलरिस्ट अन्त में जा 
कर फासिस्ट हो जाता है और इसके विपरीत सच्चा आत्मवादी कभी भी फासिस्ट नहीं हो 
सकता । यही कारण है कि गान्धीजी डिक्टेटर होते हुए भी फामिस्ट नहीं थे, क्योंकि वे भोतिक- 
वादी सेक्यूलरिस्ट नहीं थे । सेक्युलरिस्ट एक नकारात्मक सिद्धान्त है। गांधी ने बड़े साहस 
के साथ अपने को आदि से अन्त तऊ ईश्त्ररवादी और आत्मयादी रखा । जैसे सच्चा 'असल- 
खून वाला' नाजी और कम्युनिस्ट का कर्तव्य है कि हूर एक को जो उसके साथ नहीं दुश्मन 
और श्रेणी-शत्रु माने, वेसे ही सच्चे ईश्वरवादी का भी कतंव्य है कि सारे प्राणियों को 'अपना' 
समझे और सबमें समदर्शिता रखे । इन सारी समानताक्षों में एक समानता और जोडी जा 


सकती है कि दोनों ने क्रमशः दो विशिष्ट भारतीय प्रतीकों, स्वस्तिक और अरुण वणं को स्पर्श 
करके समान रूप से अपावन कर दिया । नाजीवादी तो इतिहास से गया । परन्तु यह कम्यु- 
निज्म अपने चरम हिसक और मानव विरोधी छप में साठोत्तरी के अन्दर और अधिक व्यापक 
हो चुका है । इसके एक प्रसिद्ध नवीनतम दार्शनिक हाबाठे मारक्यूज ने माक्सवादी और अरा- 
जकतावाद का अद्भुत सम्मिश्रण तैयार करके जिस नव्य माक्सेवाद को दुनिया भर में बाँटा है 
उसके अनुसार हिसा दो तरह की होती है । प्रतिक्रियावादी हिमा, जो शासक या वूर्ज्वा 
समाज क्रान्तिकारियों पर करता है और क्रान्तिकारी (दिसा. जो क्रान्तिकारी युवा अपनी 
ऐतिहासिक भूमिका अदा करने के लिए करते हैं; दोनों हिसाओं को एक ही कसौटी पर नहीं 
आँका जा सकता और जो क्रान्तिकारी हिसा का विरोध करते हैं वे भी प्रतिक्रियावादी और 
श्रेणी-शत्रु ही हूँ । इस भ्रष्ट अवसरवादी तर्क का कोई युक्तिपूर्ण उत्तर नहीं । 


[] वीणा : ११ 





॥] वीणा : १२ 


अचानक मुझे स्मरण होता है कि मैं तरुण किरण का स्वागत करने बंठा हूँ और कर 
रहा हूँ कुछ और । यह तो मेरे पूर्वराग का क्षण है, कदम्ब-रोमा*च का क्षण है, रोमाञ्चः 
कण्टकित तन और पुलकित मन रहने का क्षण है । पर मैं तो राजनीति के बरताती गोबर 
में घूम रहा हूँ। संसार में बरसात के सडे पच-पच गोबर से बढ़कर और क्या कुत्सित 
होगा ? और सारी व्यवहारिक राजनीति इसी तरद का कर्दम है । अरे इससे तो अच्छा 
होता कि 'रामनाम' लेता; या हो सकता तो भौंहों के मध्य प्रस्फुटित कमल पर महाश्री 
कामेश्वरी का ध्यान घारण करने की चेष्टा करता; या और कुछ नहीं तो भिक्षु्रों के 
इच्छा रथ पर सवार होकर मोटे बैंक वेलेन्स और कार का स्वप्न देखता या कोई और 
गंधवे नगरी रचता और बिगाड़ता । भगवान की आद्या शक्ति सारे जगत के मंगल के लिए 
निरन्तर सक्रिय है । मुझे सवेरे-सबेरे चिन्तित होने की क्या जरूरत है ? खैर जो हुआ सो 
हुआ अब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश के वत्तेमान नेताओं के नाम या चेहरे 
इस अरुणोदय के पुण्य क्षण में स्मरण न हो जाँय, अन्यथा आज दिन भर दाना नहीं मिलेगा । 
यह सोचते ही एक दर्जन मानवाकार इवापद छवियाँ दिमाग में कोंध गयीं और मैं मर्माहत 
भोर क्षुब्ध-सा होने ही वाला था कि पूर्वे में क्षितिज पर जवाकुपुम संकाशं काशयपेयम्‌ महा- 
द्युतिम' का महा अरुण-चक्र उद्घाटित होने लगा और मैं इस अपूर्व हृश्य को देखकर 
ग्लानिमुक्त और हुङका अनुभव करने लगा । जैसे-जेसे अशण चक्र ऊपर उठता गया मेरी आत्मा 
का तम भार हल्क होता गया, बुद्धि साफ होती गयी और मत उप्फुल्छ होता गया । मैंने 
अपने को भीतर-भीतर स्वच्छ और निरुज अनुभव किया । सूर्य सचमुच ही प्राण और उत्साह 
का स्रोत और सहचर है । यह सूर्योदय हमारी बन्धुता का तीसरा पग रहा । 
किलकते बच्चे जैसा प्रसन्न और साफ सुथरा प्रभात । अरुण चक्र सामने है, परन्तु 
किरण अभी भी अदृश्य है । इसी अरुण चन्द्र के हृदय में वह छिपी हुई है । कुछ क्षण 
बाद ही इसके अंग-प्रत्यंग से प्रस्फुटित. होकर सारी धरती पर छा जायेगी । स्मृति क्रे मर्त 
चैतन्य में हवा मेरा अन्नप्राशन-पू्वं का शिशु-बोध अचानक उतराता हुआ तल पर आ 
गया भौर किलक उठा, ओह क्रितना अच्छा लाल-लाल है, तबीअत होती है कि इस चक्केको 
हाथ में ले ळं ओर उलटू पलटू; ओह, तब कितना अच्छा छगेगा ! इतना बड़ा, इतना अच्छा 
लाल चक्का उलटने-पलटने में कितनी मौज है ! मैं तीसी के उत्तराध-द्वार खड़ा हुँ और 
अपने ही मन में अपनी शिशु-वार्त्ता सुनकर मुझे हंपी आ गयी । अब अरुण चक्र तेजी से 
चढते हुए ऊपर आ गया है । अत्र उसका वर्ण अग्नि भास्वर होता जा रहा है । चारों ओर 
साफ सुथरा दिवस जन्मले चुका है । हर एक चीज साफ-साफ नजर आ रही है । स्वरों और 
ध्वनियो का शोरगुळ चळ रहा है। सारा जीवन, सारा मेला, पाशमुक्त होकर छूट भागते 
की ओर उन्मुख है। रात्रि को अंघ-क्रारा ढह चुकी है । चारों ओर चैतन्य है, सजगता है, 
तत्परता है, प्राण है, छवि है, उड़ते पंख, दौड़ते पग, रंभाते कण्ठ स्वरों का अवतरण हो चुका 
है । मुझे कुछ-कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है गोया असी-अभी होमर की 'ओडेसी' समाप्त करके 
उठा हूँ । होमर के दो महाकाव्यों में 'इलियड' तमोगुणी रात्रि का काव्य है, क्रोध और मृत्यु 
की कविता है, सग-प्रति-सगे, अनुच्छेद-प्रति-अनुच्छेद, गम्भीर झंकार के साथ ग्रीक नामों का 
उच्चारण होता है ओर रह रह कर यह्‌ वाक्यांश टेक की तरह आता हैः “रात्रि का घोर 
अन्धकार आँखो में छा गया और आत्मा मृत्युलोक की ओर उड़ चलो ।” तत्पश्चातु आता है 
गृहागमन का काव्य, जो साहस, भय ओर अंधकार के बीच, वरुणालय के मध्य भटकती 
यात्रा का गीत है । पर अन्त में हाँफता-तिरता, वेसुध थका अकेला नायक अरुणोदय का 
दर्शन करता है । दुःख की रात का अवसान हो जाता है । इसीसे आलोचकों ने कहा है कि 








यह “सुर्योदय का महाक्राठ्प? है, अथवा 'त्िशि अवधान का महाकाव्य' है । 'ऊषा की गुलाबी 
अँगुलियो' और 'प्रभात' का जिक्र रह रह कर महाकाव्य में आता है। अपनी दुःख निशा के 
अवसान-क्षण के सर्ग में वह समुद्र तट पर बेहोश पड़ा है । प्रातः किरणों से उसके भृतवत 
शरीर में प्राण और स्फूति का संचार होता है और आँख खुलते ही देखता है तट देश की 
राजकुमारी नासिका को, और अंगूर की आदिगन्त हरी घाटी को जो प्रातः सूर्य-प्रभा में 
स्नात करके जगमगा रही है । 'ओडेसी' तथ्यतः एक महाकाव्य है जिसका मूल स्वर है साहस 
और धैय | मुझे लगा कि क्षण भर के लिए मैं स्वयं नायक 'ग्रोद्युसियस' (यूलीसिश्ष) हुँ, और- 


.यह किरण बान्धवी ही अनुकम्पा और प्रीति का स्रोत तट देश की उक्त राजपुत्री है। होमर 


के महाकाव्य में भी वह राजपुत्री नायक की बान्धवी ही रहती है, प्रेमिका, रति-सहचरी या 
पत्नी नहीं । मेरी इस तरुण किरण की ही तरह वह भी नायक को मुक्त हस्त होकर संग- 
परस-सुधा और मन की सहज कोमलता देकर उसमें पुनः धेये और साहस की प्रतिष्ठा करती 
है जिससे वह अन्तिम लक्ष्य, अपने गृहतक पहुँच सके । 

्रब्र मैं किरण-सप्तपदी के चौथे चरण में हूँ सूर्य तप्त काञ्चनवर्ण हो चुका है ओर 
अव किरण धरती पर उतर आयी है । अत्र वह मेरे आंशिक सान्निध्य में हैं। अपनी सारी 
अदा, सारी ढलाढली, विश्रम, लावण्यनाट्य के साथ वह मुझ पर चारों ओर से छा जाना 
चाहती है । मुझे बड़ी मौज आ रही है । विधाता ने, जब मुझे वह रच रहा था तो मेरे अन्दर, 
भू से या जानबूझकर दो चार मुद्ठी बुद्धि निकाल कर उसकी जगह पर दो गिलास 'मन' 
या 'हुदय' ढाल दिया । फलतः कभी-कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि मुल में बुद्धि नहीं, 
युक्ति नहीं, आपादमस्तक मन ही मन है। यों ऐसा होना मैं कोई बुरी वात नहीं मानता। 
सचतो यह है कि ऐसा होता तो मैं सुखी ही रहता, जेसे विहंग, फूल, मेघ, और आकाश 1 
पर ऐसा हुआ नही और मैं रहरह कर रोमन सम्राट स्तोइक दार्शनिक मारकस आरेलियस 
की तरह सोचने के लिए बाध्य हो जाता हूँ: “अफसोस, मैं एक मिट्टी को लाश अपने आत्मा 
के चारों ओर वहन कर रहा हूँ |: मैं तो आत्मा हूँ । यह जो मुझे चारों ओर से कंद किये 
है, वह मेरी देह मेरी लाश है, और छिः इसे मैं निरन्तर ढो रहा हूँ ।” इस रोमन सम्राट की 
तरह मुझे भी अफसोस होता है कि केवल मन-ही-मन क्यों नहीं हुआ ? क्यों देह भी बन 
गया । यह देह तो मुझे सीमित करती है, सर्वत्र मेरा 'प्रवेश-निषेध' करती है, मेरे वयन- 
रमण-चलन में यह सर्वत्र वाधक है । यदि यह नहीं रहती तो मैं इस तरुण किरण की तरह 
घरती-आकाश सर्वत्र विचरण करता मन बनकर, मन के रथ पर सवार होकर । पर यह 
देह है, ये देह की माँगें हैं जो बार-बार मेरे मनोमय रथ को जमीन पर पटक देती है । 

मैं देह नहीं हूँ, मैं मत हूँ, मैं एक मात्र मन हूँ, बार-बार मेरे मन में यही बात उठने 
लगती हैं । लगता है किरण मेरे अंगों पर आलोक वर्षा कर रही है, मेरे रोम-रोम को वेघके 
शरीर में प्रवेश कर रही है और सारा शरीर ही विद्युत्मय-चिन्मय होता जा रहा है । फिर 
लगता है कि किरण मेरे मस्तक के स्नायुओं के भीतर प्रवेश कर गयी है । लगता है कि यह 
कोई और किरण है। लगता है कि अपरा वाक के चतुष्पाद सिह, क्रिया-सर्वनाम-संज्ञा-विरेषण- 
रूप चतुष्पाद सिंह पर सवार 'वंखरी' विद्या ही नीलाइण, अरुणोदय, अरुण चक्र और रश्मि 
-प्रवेश के चार पगों तक मेरे साथ-साथ चली है, वही हश्यमान स्थुळवाक वेरी, मेरे भीतर 
प्रवेशकर सूक्ष्म 'परा' रूप की ओर अग्रसर हो रही है तो यह जो मेरे साथ-साथ चल रही थी, 
जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह प्रभात के काल-सिंह पर सवार विद्या ही थी, कोई ऐसी-वेसी 
किरण नहीं थी । अत्र रोम-रोम में प्रविष्ट कर गयी है, शरीर का चिन्मय रूपान्तर करने की 
चेष्टा में लग गयी है, मुझ को देह-मुक्त और शत प्रतिशत मन के रूप में रूपान्तरित करने 
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की चेष्टा में लग गयी है, तव पहचान में आ रही है कि ओह, यह तरुण किरण यह पथ- 
सहचरी एक विद्या ही थी । अब भीतर ही भीतर तीन सूक्ष्म पगो की यात्रा करनी होगी । 
मध्यमा, पश्यन्ती और परा रूपों में यह स्तर-प्रति-स्तर मेरे साथ चलेगी । इसका जो रूप 
क्रिया-सर्वनाम-संज्ञा-विशेषण द्वारा व्यक्त होता है, जिस रूप के टुकड़ों से मैं अपने अस्तित्व 
की 'विभक्तियाँ' देकर संदर्भ-रचना अर्थात वाक्य रचना करता हूँ वह तो अपरा का वैखरी 
रूप था, स्थुल वाक्‌ था । पर अब जो अनुभव होगा उसमें भाषा असमर्थ हो जायगी । यह 
अकथ की स्थिति होगी । पहले पहल आयेगी स्वप्ताविष्ट भाव दशा जिसमें अनुभव होगा मैं 
देह नहीं; मेरा मन में रूपान्तर हो चुका है ओर मैं गन्धर्वो के नगरों के ऊपर विविध 
मानस लोकों में तर रहा हूँ । साथ में चल रही है मेरी किरण-सहचरी जिसका “मध्यमा' 
में रूपान्तर हो चुका है । और; उस 'मध्यमा' विद्या का हाथ पकड़कर मैं विद्याघर 
पुरुष-सा आकाश विहार कर रहा हूँ । तदनन्तर मैं और वह विद्या, हम दोनों सप्तावरणों 
की उध्वं यात्रा में उठते-उठते एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचेगे जहाँ हमारी द्वैत स्थिति समाप्त 
हो जायगी, हमारा परस्पर एकीकरण हो जाएगा । न केवल हम दोनों का ही बल्कि सम्पूर्ण 
विइव-अनुभव के साथ भी हम दोनों का एकीकरण हो जायगा और तब यह होगी 'पश्यन्ती' 
अवस्था । और इसके बाद सप्तावरणों को वेघते उध्वेतम स्थिति में नाम रूप व्यक्तित्व आदि 
से मुक्त, निविशेष अनुभव प्रवाह रूप हम दोनों परममन में अन्तभु क्त हो जावंगे, या तिशवमन 
के साथ अंगीभूत होकर 'एक' हो जायेंगे एक 'परा” अनुभव या 'पराविद्या' के रूप में । यह 
स्थिति भगम नहीं, इसका क्षणिक अनुभव मैं अपनी किरण-बाँधवी के साथ तो रोज करता 
ही हूँ। पर यह स्थिति भकथ है, कथन की गति से परे है, यह अनुभव के दर्पेण में प्रति- 
बिम्ब्रित है, पर भाषा की मुट्ठी में वह प्रतिबिम्ब नहीं पकड़ाई देता । प्रतिबिम्ब स्वयं देखा 
जा सकता है, पर उसे पकड़कर हाट बाजार में वितरित नहीं किया जा सकता, चाहे वह 
काव्य-साहित्य की ही हाट क्यों न हो । यही भाषाजीवी पुरुष की असमर्थता है । 
मैं और उत्तर फाल्गुन के प्रभात की प्रथम किरण हम दोनों इस प्रकार प्रातःकाल 
में सात पग साथ-साथ चलते हैं । प्रथम चार पगों को वेखरी के स्तर पर देख-सुन और 
दिखा-सुना सकते हैं, पर शेष तीन पग परा वाक्य के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सुक्ष्मतम मण्डल में 
घटित होते हैं और यह महाअनुभव दृश्याकाश ओर शब्दाकाश से परे है। मैं और मेरी किरण 
सहचरी, हम दोनों इम प्रकार यह सप्तपदी इस वसन्तागम के महालग्न में प्रतिदिन पूरी 
करते हैं । इस समय मरी-सूखी घासो के भीतर नये अंकुर फूट रहे हैं; चारों ओर हरीतिमा 
का जन्म हो रहा हैं; नये पत्ते नये कोंचे, नये हूसे, नये गुम्फ, चारों ओर पतप रहे हैं । 
लगता है धरती के भीतर मसीहा ने साँस लेता शुरू कर दिया है । वसन्तागम के समय घरती 
के भीतर, जिस मसीहा की इस धरती के आध्यात्मिक वँध्यापन को दूर करके हरीतिमा- 
संकुल बनाते के लिए परम पिता द्वारा बलि दो गई थी, उस मसीहा का शव साँस लेने 
लगता है और इसका फल होता हैं बरती पर हरीतिमा तथा पुष्पों का आगमन । तब 
इक्कीस मार्च के बाद आने वाले रविवार को मसीहा का चिन्मय शरीर धरती फोड़कर 
आकाश में चला जाता है । और हम उस दिन को ईस्टर कहते हैं और घटना को 'रिस रेक्शन' 
या बन्धन-मुक्ति' ! ईस्टर वीत चुका है पर मसीहा को साँस के असर से धरती पुष्पिता हो 
उठी है । चारों ओर रूप, गंध और गान है । ऐसे अवसर पर हमारी सप्तपदी की अनुभव- 
यात्रा घटित होती है। मेरे मित्र कहेंगे, यह सब दपंण-बिम्ब को चुम्बन करने जैसा ही 
मिथ्या है । पर क्या सारी सृष्टि ही माया-दर्पण नहीं है ? क्या सारे सृष्टिव्यापार दर्पण-बिम्ब 


गीं हें? ? ऱ्य 
की सीमा तक ही सत्य नहीं है ? तब....? ~ नछबारी कोकिन 
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पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
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हिन्दी के रीतिर्काव 


साधारणतया यह धारणा वद्धमूल हो गई है कि हिंदी-साहित्य के मध्यकाल में जो 
“रीति कवि’ कहलाते हैं वे तो रीति अर्थात्‌ काव्यशास्त्र के क्षेत्र में ही महनीय थे और न 
कवि के रूप में ही विशिष्ट थे। कहा यह जाता है कि वे आचार्य-पद के तो अधिकारी थे ही 
नहीं, कविपद के भी अधिकारी नहीं थे। कवि के रूप में वे तो शास्रस्थिति के संपादक मात्र 
थे। उनमें नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ही नहीं थी जो नव्यमृष्टि करने में समर्थ होती है । 
इस प्रकार उनको मौलिक देन की बात सामने आते ही यह कहा जाता है कि आचार्य के 
रूप में तो वे संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुधावन मात्र करते थे ओर कवि के रूप में भी 
जोड़-तोड़ में ही लगे रहते थे । पहले उनके आचार्य-रूप में किये गये प्रयत्न को ही 
लीजिये । 

संस्कृत में अभिनवगुप्तपादाचार्य नाट्यशास्त्र के व्याख्याता मात्र हैं । भले ही यह 
कहा जाए कि उन्होंने “विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगात्‌ रस्‌ निष्पत्तिः” को व्याख्या 
करते हुए नवीनता इस रूप में उपस्थित की कि साधारणीकरण की स्थिति उन्होंने व्यंजना 
के विभावन व्यापार की मानी पर ध्वन्यालोक में तो उन्होंने ऐसी भी कोई नूतन बात 
नहीं कही; व्याख्या ही करते रहे । मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश में ऐसी भो व्याख्या नहीं 
की, विषय को समझाते ही रहे। फिर भी वे साहित्य दर्पेण के रचयिता से उत्कृष्ट आचार्य 
माते गए । यद्यपि 'दर्पण' में श्रव्य के साथ दृश्य काव्य का भी बढ़िया विवेचन है । इससे 
यह स्पष्ट होता है कि आतार्य कहलाने के लिए उद्‌ भावक होते की उतनी अपेक्षा नहीं है । 
व्यवस्था होनी चाहिए । व्यवस्थापक भी आचार्य माने जाते हैं । यदि व्यवस्था में भी 
मौलिकता की बात मान्य है तो फिर रीति के आचार्य भी आचार्ये थे यह कहा जा सकता 
है। हिन्दी में रीति-ग्रन्थों के लिखने की अपेक्षा इसलिए थी कि एक तो प्राङ्गत और 
तदन्तर अपश्रंशवालों का कार्य संस्कृत-ग्रन्थों से ही चल जाता था । पर हिन्दी के स्तर 
पर संस्कृत दूर पड़ गई थी । इपलिए देशी भाषाओं में रीति-ग्रम्थों की आवश्यकता थी । 
प्रश्न यह था कि संस्कृत में जो कुछ है वह सत्र हिन्दी में लाया जाए या उसमें से चयित 
सामग्री ही लो जाए । संस्कृत मे जितने मत प्रचलित थे उनकी संख्या छह है-अलंकार, 
रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि और औचित्य । वक्रोक्ति का प्रभार संस्कृत में ही नहीं हुआ । 
औचित्य भी उसी खाते में चला जाता है । अलंकार का ग्रहण कर लेने से वृत्ति के रूप 
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में रीति भी आ जाती है । रस का ग्रहण कर लेने से भाव-ध्वनि के समस्त प्रपंच आ 
जाते हैं । अलंकार-ध्वनि ओर वस्तु-ध्वनि में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं हैं । विशेष रूप 
को वस्तु-ध्वनि ही अलंकार-ध्वनि है । किसी अलंकार की शेली के रूप में तथ्य ध्वनित 
हो तो उसे वस्तु-ध्वनि न कहकर अलंकार-ध्वनि कहते थे । सूक्ष्म भेद को ही दृष्टि से 
उसका महत्व है । इस प्रकार हिन्दी को अलंकार और रस मतों की ही अपेक्षा थी । 
हिन्दी के आचार्यों को इन्हीसे विशेष प्रयोजन था । कोई ध्वनि का विस्तृत विवेचन करना 
चाहे तो रोक थोड़े ही थी । कुछ आचार्यो ने उसका ग्रहण किया भी है । 
हिन्दी के रसिको और कवियों के लिए क्या प्रयोजनीय है इसका संकेत आचायं 
केशव ने बहुत पहले ही कर दिया था । उनके तीन ग्रन्थ हैं--रसिकश्रिया, कविप्रिया और 
छन्दमाला । रसिकप्रिया रस की दृष्टि से है और साथ ही इस दृष्टि से भी है कि यदि 
हन्दी का सहृदय रस का आस्वाद लेना चाहे तो वह क्या-क्या हृदयंगम करे । पर 
आचार्य केशव ने इस ग्रन्थ में कैसी परिष्कृत दृष्टि रखी हैं इसका भी संकेत है । एक तो 
स्वकीया, परकीया और सामान्या में से दो ही का ग्रहण श्रेयस्कर है इसका संकेत कर 
दिया । रस में आलम्बन राधाकृष्ण या गोपीकृष्ण ही माने गये । भक्ति-सम्प्रदायों ने रीति 
के लिए मार्ग परिष्कृत कर रखा था । दिव्य या दिव्यादिव्य का ही ग्रहण हो, अदिव्य का 
नहीं । दिव्यादिव्य या अवतार को लेने से दिव्य के साथ अदिव्य या मानव का जीवन 
आपसे आप स्पष्ट मिल जाता था । परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में सामान्या का बहुत 
संक्षिप्त विवेचन करने की वृत्ति हो गई । उसका विस्तार नहीं हुआ । केशव ने श्यू गार- 
तिलक का आधार लिया था उसमें सामान्या का विस्तार पर्याप्त है । पर जब मार्गोपदेशक 


` केशव-आचार्यं ने उसका परित्याग ही कर दिया तब हिन्दी के अन्य आचार्यं उसका 
विस्तार करते भी तो केसे। 


श्यु गारतिलक में प्रकाश-प्रच्छुन्न भेद भी लिये गये हैं । जिसे सब जाने वह प्रकाश 
और जिसे परिमित अन्तःपरिसर के लोग जानें वह प्रच्छन्न है । इस प्रच्छन्न में आचार्य 
केशव ने भनत्तिप्रवाह के सखी-भावोपासक भक्तों को लेकर नई बात कही हैं। सखी 
स्वामी ओर स्वामिनी की रति का आस्वाद लेती है । यह भला कसे सम्भव है । भभितव- 
गुप्तपादाचाय का व्यंजना का विभावन व्यापार इसी विसंगति को दूर करने को सामने 
लाया गया । भट्टनायक का भावना और भोग उन्हें असंगत लगा ! दूसरे के भाव से 
भावित होकर उसके भाव का भोग होगा कसे ? सो उन्होंने भावन का विभावन किया 
अर्थात्‌ यह कहा कि नट जिन अनुकार्यों की भुमिका लेता है, उनका बारम्ब्रार चिन्तन होते 
से तादात्म्य की स्थिति होती है, भू गी-कीट की भाँति । तब उसके भाव या अनुभूति का 
भोग होने लगता है, यह ठीक नही । दूसरे के भाव का भोग भ्रसंगत है । संगत यह है कि 
नास्य-व्यापार के द्वारा दशक की ही वृत्ति सुप्त से जागरित हो जाती है । वह अपनी ही 
वृत्ति का भोग करता है । नाट्य से वह वृत्ति व्यंजित होती है । यही विभावन व्यापार 
है, प्रेरक या उद्बोधक स्थिति का होना । सो यहाँ भी यह मानने में बावा नहीं है कि 
सखी स्वामी-स्वामिती की वृत्ति का आस्वाद नहीं रेती, अपनी ही वृत्ति का आस्वाद लेती 
है । स्वामी या स्वामिनी की वृत्ति तो उद्बोधक या विभावन मात्र है । हेतु है । इस 
प्रकार केशवदास ने नाट्यप्रवाह के विभावन व्यापार को श्रव्य में ही प्रत्यक्ष जीवन में 
चरितार्थं कर दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूति में केशवदास भी रसात्मक बोध की 
एक स्थिति का संकेत दे गए हैं । आचार्यं रामचन्द्र शुक्छ ने ही आ 


जेख नहीं धुनिक समग्र में प्रत्यक्ष 
बोध की रसात्मकता का उल्लेख नहीं किया है | 








अब यह देखना है कि केशवदास ने शगार के भीतर ही सब रस दिखाए हैं तो 
क्या भोज के “शू गार-प्रकाश' की भाँति ये भी श्यगार को ही 'एक रस' मानते हैं ? यह 
धारणा तो भक्ति-सम्प्रदाय के मूल में ही निहित है । जहां राग, अनुराग, प्रीति, भाव, 
महाभाव तक जाने की स्थिति है । साहित्य में श्ूगार आदि रस माना ही “जाता है । 
जब आदि या मूल में यह है तब श्यगार और भक्ति दोनों का. योग इनकी इस'घारणा 
में होना अंसम्भव नहीं । रही भोजराज की दुसरी धारणा रस से भाव को पहुँचना । रस 
चैतन्य की सहज या निविकार स्थिति है। भाव विक्रिया है । भक्त उस निविकार स्थिति 
तक शाश्वत रूप में भगवान्‌ को 'केशव' को ही मानता है ।-भक्त की भक्ति तो विभक्त 
होती है । उपास्य-उपासक को लेकर चलती है । इससे चरम रस उपास्य में ही होता है। 
उसी रस की परिणति भक्त में होती है, वह भावात्मक होती है । आनन्दांश का प्रतिबिबन 
या प्रतिफलन सदंश में होता है । रस की सत्तात्मक स्थिति का ही नाम भाव है। यह 
तो केवल “रसिक-प्रिया' की ही चर्चा हुई । 'कविप्रिया' और “छन्दमाला' में भी बहुत'सी 
ऐसी ही बातें हैं। जो स्थिति केशवदास की थी वैसी ही स्थिति: हिन्दी के उत्तरवर्ती 
बहुत से प्रमुख आचार्यो की है। पर हिन्दी के इन आचार्यों का अनुशीळन करने की ओर 
कोई बढ़ता ही नहीं । पद-पदार्थ लगे तब तो बढ़े कोई । 


रही सर्जनात्मक स्थिति या कवि-रूप का विचार । यह तो विरोधी भी मानते हैं 
कि वे कवि थे और कविता के लिए काव्यशास्त्र का विवेचन आधार बनाकर वे चले थे। 
इन्होंने उदाहरणों का अनुगमन या भनुवदन नहीं किया है । रीतियुग या श्युगार-युग में 
तीन प्रकार के कवि दिखते है जिन्हें मैंने रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कहा है। 
कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि रीति-युग को श्व गार-युग कहने पर भी जब रीति से 
काम नहीं चलता, तब रीतियुग के 'रीति-शब्द' की सार्थकता अपने आप स्पष्ट हो जाती 
है । पर बात ऐसी नहीं है । मैंने रीति शब्द का ग्रहण दो प्रयोजनों से किया है। एक 
तो आचार्य शुक्ल के प्रति श्रद्धा रखने के कारण उनके शब्द का अन्यत्र नियोजन कर दिया । 
दूसरे हिन्दी वालों के लिए रीति शब्द अधिक सहज प्रतीत हुआ । अन्यथा रीति शब्द का 
अर्थ यहाँ शास्त्र अर्थात्‌ साहित्यशास्त्र है । इसलिए उपयुक्त नामों को अन्य प्रकार से यों 
कह सकते हैं कि शास्त्र-कवि, काव्यकवि और शाख्न-काव्योभय कवि। जो शास्त्र को लेकर 
चलते थे वे शास्त्र-कवि, जो उसे परित्यक्त करके चलते थे वे काव्यकवि और जो दोनों 
वृत्तियो के ग्राहक थे वे शास्त्र-काव्यो भय कवि थे । अस्तु । 

देखना यह है कि इन कवियों ने काव्यनिर्माण में कवित्व का प्रदशन किया है अथवा 
इनकी रचना में कवित्व के दशन होते हैं या नहीं । दर्शन और प्रदशन में अन्तर है। 
कोई कुछ दिखाना चाहता है ओर कोई दिखाते का प्रयास नहीं करता, आप से आप कोई 
हृद्य पदार्थ उसमे आ जाता है । काव्य-निर्माण में प्रतिभा की दो स्थितियाँ होती हैं- 
एक को सहजा नाम दिया जाता है दूसरी को उत्पाद्या । व्युत्पत्ति और अभ्यास ही उत्पाद्या 
प्रतिभा है। यह तो सभी मानते हैं कि सभी कवियों में सहजा प्रतिभा उतनी नहीं होती 
वहाँ उसे उत्पाच्चा के बल पर ठीक करने का प्रयास होता है । व्युत्पत्ति, निपुणता और 
अभ्यास से अल्प परिणाम की सहजा समर्थ रूप धारण करती है ओर जहाँ प्रभूत परिमाण 
में वह रहती है वह प्रखर हो जाती है । क्या रीतियुग में प्रातिभ कम थे ? ऐसी स्थिति 
नहीं है । यदि हिन्दी-साहित्य के इतिहास को तटस्थ भाव से देखें तो यह स्वीकार करना 
होगा कि इव युग में प्रथम श्रेणी के कवियों की संख्या जितनी है उतनी अन्य किसी युग में 
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नहीं । यह अवश्य कह सकते हैं कि सूर और तुलसीदास की समकक्षता करने वाला कोई 
भी कवि भले ही इस युग में न हो । 
अक्तियुग के इन कवियों के वैशिष्टय का कारण उनकी भक्ति-साधना है । भक्ति का 
साधक अपनी साधना के कारण जिस ऊँची भूमिका पर स्थित हो जाता है वह भळोक- 
सामान्य है । पर क्या भक्तियुग में ही सूर और तुलसीदास की समकक्षता करनेवाले अन्य 
कवि दिखाई देते हैं। इसलिए उन कवियों की कसौटी पर रीतियुगीन कवियों को कसना 
ठीक नहीं प्रतीत होता । रीतियुग के कवियों के लिए काव्य ही साध्य था । सूर और 
तुलसीदास के लिए तो काव्य साधन मात्र था । उनका सार्य भक्ति थी । भक्ति की साधना 
और साहित्य की साधना में अन्तर है । भक्ति की साधना में भाव ही प्रधान होता हे । उसमें 
होली का उतना महत्व नहीं होता । पर सूर और तुलसीदास ने वर्ण्यं और शेली का भी 
लगभग समतुल्य विनियोग किया है। रीतियुगीन प्रथम श्रेणी के कवियों ने भी भाव ओर 
दोली की समतुल्य स्थिति रखी है। जिसका साध्य भक्ति या भगवान होगे उसके लिए शैली 
की ओर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा नहीं होती । इसलिए सभी भक्त कवि भाव भौर शैली 
की समतुल्यता का नियोजन या विनियोग करने वाले नहीं हैं। कबीर और मीरा की वह 
स्थिति नहीं है । जैसी भावात्मक स्थिति मीरा की है वैसी कबीर की नहीं है । साधक या 
सिद्ध के रूप में कबीर बहुत आगे हैं पर मीरा की वैसी स्थिति नहीं है । इस प्रकार शेली के 
वैशिष्ट्य की कमी के कारण इनकी काव्य की दृष्टि से वह विशेषता नहीं हो सकती जो 
रीतियुग के प्रथम श्रेणी के कवियों की थी । काव्य में शैली या सौंदर्यं विधायक तत्व का 
नियोजन आवश्यक है । इसेही चारुत्व कहते हैं। इसे ही अलंकार कहते हैं। रीति कवि 
अळंकार और रस दोनों का विचार कर चलते थे। साधारण रचनाकार सर्वत्र होते हैं । 
वे भक्तियुग में भी थे और आधुनिक युग के भी विविध प्रवाहों में हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अंलकार और रस दो संप्रदायों की ओर विशेष दृष्टि का 
प्रयोजन दोनों सिद्धान्त और व्यवहार के कारण था । अब रही यह बात कि 
कवियों ने उदाहरण के रूप में कविता ही की है, लक्षण के लक्ष्य नहीं दिए हैं। यह मत 
भी ठीक नहीं है । लक्षण के लिए लक्ष्य कहाँ मिलते, हिंदी वालों को । संस्कृत वालों को भी 
जब संस्कृत में लक्ष्य नहीं मिलते थे तब वे प्राकृत का सहारा लेते थे। किसी भो साहित्य में 
जो रचनाएं होती हैं उनके अवलम्बन से ही लक्षण बनते हैं | पर जब लक्षण बन जाते हैं तब 
लक्ष्य का सन्धान करने के लिए घ्यात में रखना होता है कि लक्षण के अनुरूप लक्ष्य मिले । 
ऐसे लक्ष्य या उदाहरण गिने चुने हो मिल सकते थे। सूर ओर तुलसीदास के ही काव्य 
विशेष प्रचलित ये । पर क्या सभी के उदाहरण खोज लेता सरल था ? सूरदास के सम्बन्ध में 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने गीतों या पदों में रचना की है । कारण चाहे जो हो 
पर रीति के कवि गीत पसन्द नहीं करते थे । किसी ने गीत लिखे ही नहीं । विद्यापति के 
गीतों में लक्षणानुयायी, विशेष रूप से नायिका भेद के अनुकुल पर्याप्त रचना है | प्रत्युत यह 
भी कहा जा सकता है कि रस मन्जरी का पुरा अनुधावन है। पर एक तो उनके गीत इधर 
के कवियों तक प्रभूत परिमाण में पहुंच ही नहीं सके, दूसरे गीत से इन्हें रुचि ही नहीं थी । 
जब पातुरों से घिरे केशवदास ने ही गीत नहीं लिखे तब भला अन्य उधर क्यों जाते । 
केशवदास ने ऐसा लगता है कि रीति के कवियों के लिए काव्यादर्श ही स्थिर कर दिया । 
कवित्त, सवैया, दोहा बही इनके लिए छंद हो गए । 
- ३, विइवविद्यालय-आवास, कोठी रोड 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 





डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया 


अलंकार-सम्प्रदाय और रस 


अलंकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय भामह को दिया जाता है।१ उनसे पहले 
भरत-मुनि अपने “नाट्यशास्र' में चार अलंक्रारों--उपमा, रूपक, दीपक और यमक--का 
उल्लेख कर चुके थे ।* भामह-पुर्ववर्ती और भी अनेक आचार्यों द्वारा अलंकार-विवेचन अथवा 
अलंका र-चर्चा की जाने के उल्लेख मिलते हैं । परन्तु अलंकार का प्रथम प्रामाणिक ओर 
व्यवस्थित विवेचन भामह के ही ग्रंथ में प्राप्त होता है। भामह के अतिरिक्त दण्डी और 
उदुभट अन्य प्रतिष्ठित अलंकार-पोषक आचारय हैं भौर भामह के समान वे भी काव्य के अन्य 
तत्वों को अलंकार में अन्तर्भूत करने के पक्ष में हैं । इन आचार्यों को उक्त दृष्टिकोण के कारण 
अलंकारवादी कहा जा सकता है । रुद्रट, रुययक, जयदेव, अप्पयदीक्षित आदि को भी 
अलंकारवादी कहा जाता है किन्तु वे आननदवधेन, मम्मट आदि के समान अलंकार-निरूपक 
ही थे, क्‍योंकि उन्होंने अन्य काव्यांगों को अलंकारों में समाहित करने का संकेत नहीं किया । 
अतः इन आचार्यो को अलंकारवादी न कहकर अलंकारप्रेमी कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है । अलंकार-सिद्धान्त के अवगमन के लिए भामह, दण्डी और उदूभट का दृष्टिकोण 
जानना आवश्यक है । 


अलंकारवादियों का अलंकार के प्रति दृष्टिकोण 


भामह अळंकार को काव्य-सर्वस्व के रूप में स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । उनका 
यह कथन प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार किसी नारी का मुख सुन्दर होने पर भी आभूषणों के 
बिना शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार रूपक आदि अळकारों के अभाव में काव्य भी 
शोभा को प्राप्त नहीं करता ।3 भामह के अनुसार काव्य का मूल तत्व रस नहीं, अळंकार है । 

पाल 
1, Bhamahais deemed to be the oldest extant exponent of 
the Alankar School of Poetics, 

— History of Sanskrit Poetics, Dr. P. V. Kane, P. 83. 
२. नाट्यशास्त्र, १७।४३ (सं० मनमोहन घोष) । 
३. खूपकादिरलंकारस्यथाभ्येबंहुघोदितः । न कान्तमपि निभुषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ 

=~काव्याळंकार, १।१३. 
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दण्डी काव्यशोभाकर घर्मो को अलंकार के नाम से अभिहित करते हैं ।) वे काव्य के अन्य 
तत्वों--गुण, रस, भाव, ध्वनि आदि--क्रो भी प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रकारान्तर से 
अलंकार के अन्तर्गत मानते हैं। दण्डी की अपेक्षा उद्भट भामह के अधिक निकट हैं । उन्हें 
अलंकार का व्यापक अथे ही अभीष्ट हे । 


अलेकारवादी आचार्यो का रस के प्रति दृष्टिकोण 

भामह, दण्डी और उद्भट 'रस-तत्व' से परिचित हैं, किन्तु वे रस का स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है । भामह २ तथा दण्डी 3 ने रस, भाव तथा 
रसामास-भावाभास को क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्‌ तथा ऊर्जस्वित्‌ नामक अळंकारों के ताम से 
अभिहित किया है । उद्भट ४ ने इन सभी अलंकारों को स्वीकार करते हुए 'समाहित' 
नामक एक नवीन अलंकार की कल्पना को है । 'मावशान्ति’' को वे 'समाहित' अलंकार 
के नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस, भाव आदि के अंगभूत रूप में वर्णन 
को 'द्वितीय उदात्त अलंकार नाम दिया हे । 

भामह और दण्डी की अपेक्षा उद्भट का रस-विषयक विवेचन संक्षिप्त है। ^ 
उसने केवल रसवदादि के प्रसंग के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी रस का उल्लेख किया है । 
दण्डी का रस-दिषयक वर्णन भामह से भी अधिक विस्तृत है । रसवदलंकार के प्रसंग में 
दण्डी ने आठ रसों का सामासिक हौली में वर्णन किया है । ६ वे वैदर्भ-मार्ग के माधुर्यं गुण 
को रसाश्चित मानते हैं १। भामह * ओर दण्डी * ने महाकाध्य के प्रसंग में भी रस का उल्लेख 
किया है । काव्य-महात्म्य के प्रसंग में भी भामह ने 'रस' पर बल दिया है । उनका विचार 
है कि जिस प्रकार मधु अथवा शर्करा से आवेष्टित कटु औषधि ग्राह्य बन जाती है, उसी 
प्रकार नीरस शास्त्रीय चर्चा भी रस-संयुक्त होने से मधुर बन जाती है ॥ * 


अलंकारवादी आचायों ते यद्यपि रस का महत्व स्वीकार करते हुए उसकी चर्चा की 
है तथापि वे इसे अळंकार के ही अन्तर्गत मानते हुँ । अनुप्रास आदि शब्दालंकारो, उपमा 
आदि'अर्थाळंकारों, मुख आदि नाट्य सन्धियों आदि के समान उनके अनुसार रस, भाव 
आदि भी अलंकार ही हैं । ये उनके मतानुसार "काव्य शोभाकर-धर्म' मात्र है । उनके इस 
दृष्टिकोण का आगे चलकर तीव्र विरोध किया गया । रस और भाव अलकार्य ल्प में 
प्रतिष्ठित हुए और अलंकार को उसकी उचित सीमाओं में स्वीकार किया गया । 


१. काव्यशोभाकरान्‌ घर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । --काव्यादशे, २1१. 

२. काव्यालंकार, २।५-७ 

३. काव्यादर्श, २२७५-९४ 

४. काव्याळकारसार संग्रह, ४।२, ३, ५, ७ 

५. जब तक उनका ग्रन्थ 'भामह विवरण? उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक इस विषय 
पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

६. काव्यादशं, २।२८०-२९२ 

१. काव्यादशे, १।५९. 

२, काव्यालंकार, १।२१ 

३. काव्याद, १1१८ 

४. स्वादुकाव्यरसोम्मिश्ं शासत्रमप्युपयुंजते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटु ओषधिम्‌ ॥--काव्यालुंकार, ५।३ 








अलंकारवादी आचार्यो की ओर से “रस-सिद्धान्त' 
के विरुद्ध आक्षेप और उसका समाधान 

अलंक्रारवादी आचार्यो द्वारा रस-सिद्धात्त के विरुद्ध यह स्थापित करने का 
प्रयत्न किया गया कि रसभावादि को रसवदादि अलंकारों में ही समाहित करना चाहिए, 
रस का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना ठीक नहीं । 

अलकारवादी आचार्यो द्वारा रसभावादि को रसवदादि अलकारों के श्रन्तर्गत मानने 
का एक कारण यह है कि भरतमुनि ने रस का विवेचन नाट्य के सन्दर्भ में किया था, 
श्रव्य-काव्य के सन्दर्भ में नहीं । और इसलिए यह मान लिया गया कि श्रव्य-काव्य में रस 
अनिवार्य नहीं है, इसके लिए अलंकार ही अलं है । अतः अलकारवादियों को रस-सिद्धान्त 
में अव्यास्ति दोष का भ्रम हुआ । उनकी धारणा यह बनी है कि रस-सिद्धि नाटक में ही 
सम्भव है । काव्य में इसकी सिद्धि न अपेक्षित है, न सम्भावित है । इस सम्भावना की 
ओर इधर अनेक विद्वानों ने संकेत किये हैं, जिनमें डा. नगेन्द्र १ के शब्द अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है 

“अलंकार-सम्भ्रदाय का जन्म ही यह मानकर हुआ कि रस का सम्बन्ध नाट्य से है, 
जहाँ विभाव, अनुभाव आदि के प्रत्यक्ष उपस्थापन से रस की सिद्धि सहज सम्भव है। इसी 
तकं के आधार पर शब्दार्थ-रूप काव्य से उसका सीघा सम्बन्ध नहीं माना गया ।' 


आगे चलकर जब इस भ्रान्ति का निराकरण हो गया तो रस और अलंकार के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त स्निग्ध हो गये । 

सवं प्रथम रुद्रट ने, जिन्हें प्रायः अलंकारवादी आचार्य समझा जाता है, रत को 
भामह आदि के समान रसवद्‌ आदि अलंकार के रूप में न मानकर उसका पूरे चार 
अध्यायों में स्वतन्त्र निरूपण किया । 3 रुद्रट पूर्ववर्ती अलंकारवादी आचायों के इस भत 
का खण्डन करते हुए ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धव ने रस की महत्व-स्थापना में महत्वपूर्ण 
योग दिया । उन्होंने अळंकारों को कटककुण्लादि ? के समान मानते हुए रस, भाव, रसाभास- 
भावाभास और भाव-शान्ति को अंगरूप में वणित होने पर रसवत्‌, प्रेयस्वतु, ऊर्जस्वी और 
समाहित अलंकारों के रूप में स्वीकार किया । ४ आनन्दवर्धन के अनुसार रसादि अलंकाय॑ 
हैं और उपमादि अलंकार । अळंकार का कार्य अळंकार्यं की शोभा-वृद्धि करना है, * 
इसलिए अलंकार रसाश्रित हैं । मम्मट * और विश्‍वनाथ ° ने भी आनन्दवर्धन के ही 
समान अळंकार को रस के उपकारक के ही रूप में स्वीकार किया । इस प्रकार अन्ततः 


अलंकार अपने महनीय स्थान से भ्रष्ट होकर रस का उपकारक मात्र बन कर रह गया 
और उसकी तुलना में गोण तत्व माना गया । 


बक्रोक्तिवादी कुन्तक ने भी अलंकारवादियों के दृष्टिकोण का खण्डन किया है । वे रस 


को अलंकार के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नांकित तर्क 
उपस्थित किये हैं-- 





१. रस-सिद्धान्त, पृ० ३२३ 
२. काव्यालंकार, अध्याय: १२-१५ 
३. ध्वन्यालोक, २।६ 
४. प्रघानेऽन्यत्र वाक्यार्थे * यत्राद्गण्तु रसादयः ॥ 
काव्ये तस्मिन्नळंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ -~वही, २।५ 
वही, २।५ को वृत्ति 
. उपकुर्वन्ति त॑ सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंका रास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ = काव्यप्रकाश, ८॥६७ 
७. साहित्य दर्पण, १1३) १०।१ 


:{] बोणा ` २९ 
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*रसंवदलंकार! पद के शब्दार्थ की संगति नहीं बैठती । इस पद का विग्रह दो प्रकार 
से किया जा सकता है--(क) रस जिसमें रहता है वह रसवतु, उस रसवत्‌ का अलंकार--- 
रसवदलंकार ।१ (ख) जो रसवान्‌ भी है, और अलंकार भी -- रसवदलंकार ।२ किन्तु ये 
दोनों ही विग्रह रस को अलंकार सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं, अतः रसवतु अलंकार नहीं 
है ।3 इस प्रकार प्रकारान्तर से वे आनन्दवर्धन के इस मत से भी कि अंगभुत रस को इस 
अलंकार की संज्ञा दी जा सकती है, अपनी असहमति प्रकट कर देते हैं । उनका विचार है कि 
रसवदलंकार रस-तुल्य आह्वादक तो है पर साक्षात्‌ रस नहीं है ।* रसतुल्य आह्लादक 
होने के कारण वह सब अलंकारों का 'जोवित' है ।* 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि कुन्तक ने केवल रसवदलंकार की ही चर्चा की है, 
प्रेयस्‌ आदि अन्य श्रलंकारों की नहीं । इसका एक कारण तो यह प्रतीत होता है कि 
इस प्रकार के अलंकारो में रसवदलंकार ही प्रमुख है, इसके खण्डन से शेष अलंकार स्वतः 
खण्डित हो जाएंगे । किन्तु इससे भी प्रबल कारण यह है कि शब्द-व्युत्पत्ति के आधार पर 
उन्होंने जिस प्रकार रसवदलंकार को अस्वीकृत किया है, उस प्रकार की सम्भावना शेष तीन 

अलंकारों के सम्बन्ध में नहीं है । 
इस सम्बन्ध में हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हँ 
(क) जैसा कि आनन्दवधंन का मत हे रस को एक अलंकार-विशेष न मानकर इसकीं 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की जानी चाहिए । 
(ख) [अ] रसभावादि का प्रयोग दो रूपों में होता है--अंगी रूप में ओर अंग रूप में । 
आनन्दवर्धन के अनुसार अंगी रूप में ये रसभावादि नामों से ही अभिहित किये जाने चाहिए । 
[भा] आनन्दवर्धन की यह मान्यता ठीक नहीं कि अंग रूप में वणित रसभावादि को 
रसवद्‌, प्रेयसूवद्‌ आदि अळंकार नाम देना उचित है। यह ठीक है कि आनन्दवर्धन और 
मम्मट ने रसवदादि अळकारों को चित्रकाव्य में समाविष्ट न कर गुणीभूत व्यंग्य के अपरस्यांग 
नामक भेद के अन्तर्गत समाविष्ट किया है ओर इस प्रकार अत्तुप्रास, उपमा आदि की अपेक्षा 
इन तथाकथित अळंकारों को उच्चतर धरातल पर अवस्थित किया है । वस्तुत: अलंकाय होने 
के कारण इन पर अळंक्रारत्व॒ का आरोप असंगत है। इनके जो उदाहरण मम्मट ओर 
विश्वनाथ ते प्रस्तुत किये हैं, कम से कम उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि शब्दार्थ के माध्यम 
से कोई अलंकार-स्वरूप को प्राप्त अंगभूत रस अंगीभूत रस का उत्कष कर रहा है अतः इन 
तथाकथित अलंकारों (रसवद्‌, प्रेयस्‌ आदि) को अळंकार न कहकर रस की गोण स्थितियां 
कहना, चाहिए । 
(ग) रस की सत्ता सर्वथा स्वतन्त्र है, वह किसी भी रूप में अलंकार नाम से 
अभिहित नहीं किया जाना चाहिए--अंग रूप से भी नहीं । 
न २४-डी, गोल्ड गुप्ता कॉलोनी 
किग्जवे, दिल्ली-९ 
१. रसो विद्यते तिष्ठति यस्येति मत्प्रत्यये विहिते तस्यालंकार इतिषष्टीसमासः क्रियते । 


त “हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, १० ३४७:। 
२. रसवांश्चासावलंकारश्चेति विशेषणसमासो वा । --वही, पु० ३४७। 


३. अलंकारो न रसवतु परस्याप्रतिभासनात्‌ । स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि ।। 


तकी पक ¬ वही, ३।११। 
४. रसेन वर्तंते तुस्यं रसतत्वविधामतः । यो अलंकार: स रसवत्‌ तद्विदाह लादनि मितेः ।। 


डी किल -ण"्वेहो, ३।१५ 
५. यथा स रसवच्नाम सर्वालंकारजीवितम्‌ । --वही, ३।१४ (पुर्वाड) 





राजेन्द्र मिश्र 


नई कविता का परिवेश 


नई कविता एक व्यापक शब्द है जिसमें कालबोध की अभिव्याप्ति एक व्यापक 
स्त्रूप ग्रहण कर लेती है। आधुनिक हिन्दी काव्य के क्षेत्र में 'तारसप्तक' के प्रकाशन से एक 
अस्थेटिक क्रान्ति के साथ ही वैचारिक कान्ति भी हुई। सप्तकों का इतिहास अपने आपमें 
प्रयोगवाद' और “नई कविता” तथा अन्य नव्य काव्यघाराओं की अनाँटमी स्पष्ट करता है। 
काव्य को व्यक्ति सत्य के व्यापक सत्य में व्यक्त करने की उदूभावना और दृष्टि से उसे 
'वादों' के दायरे में बाँधने का स्वयं अज्ञेप' ने तीब्र विरोध किया । क्योंकि आधुनिक कवि 
राहों का अन्देषी था ओर अन्वेषण का कोई वाद नहीं हो सकता । तारसक्तक' और दूसरे 
सप्तक के प्रकाशन के समय की आलोचनाओं को ध्यान में रखकर ही दूसरे सप्तक की भूमिका 
में अज्ञेय ने स्पष्ट किया कि प्रयोगवाद नाम के नये मतवाद के प्रवेतन का दायित्व अनचाहे 
ओर अकारण ही हमारे मत्ये मढ़ दिया गया है । साथ ही प्रयोगवादी कहना भी उतना ही 
अनुचित है जितना किसी कबि को कवितावादी कहना । अतएव दूसरे सप्तक को अप्रत्यक्ष 
रूप से ही सही, किन्तु तई कविता का मेनीफेस्टो कहा जा सकता है । वैसे गिरिजाकुमार 
माथुर 'प्रयोगवाद' और 'नई कविता' को अलग-अलग नहीं मानते और कालक्रम के अन्तर से 
इसे आधुनिक कविता के विकास के ही दो चरण मानते हैं जिनकी प्रवृत्तियों में मूलभूत 
अन्तर के साथ ही तात्विक एकता है । डा. शम्भूनाथसिह ने भी प्रयोगवादी और नयी 
कविता को पर्याय न मानकर उनमें कालक्रम का अन्तर प्रतिपादित किया है । वह सनु 
१९५० के बाद की कविता को 'नई कविता' मानते हैं। बाद में नयी कविता' की वैधानिक 
घोषणा तो नई कविता” के प्रकाशन से हुई । 


इस विवाद के औचित्य में न पड्कर प्रश्‍न यह है कि क्या प्रयोगवाद' और 'नई- 


` कविता? में केवल कालक्रम का ही अन्तर है ? वस्तुतः केवल यह बात नहीं हे । उसमें दृष्टिकोण 
` का अन्तर और परिवेश की विभिन्नता भी अन्तभूत है । नये शब्द में कविता को 'बाद' की 


परिसीमा से सुक्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त राहों के अन्वेषी प्रयोग के विकल्प से 


* निकलकर नये कवि वस्तुपरक यथार्थ को व्यक्त करने लगे हैं । नई कबिता” एक व्यापक 


शब्द है । डा. सुधांशु ने भी स्वीकार किया है कि आधुनिक शब्द के पर्याय में 'नई कविता! 
का जन्म 'तारसप्तक' के प्रकाशन के पूर्व ही हो गया था । पर आन्तरिक दृष्टि से यह स्पष्ट है 
कि 'प्रयोगवाद' और “नई कविता' का अन्तर केवल एक समीक्षक की सृष्टि है; काव्य के सन्दर्भ 
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में कोई स्पष्ट विभाजन करना सम्भव नहीं है । क्योंकि प्रयोगशील और नई कविता की 
मूल अनुभूति में अन्तर नहीं हैं। केवल शिल्प विकासशील आयामों में व्यक्त होता रहा है । 
“नई कविता' पर यह आरोप है कि उसका काव्य-परिवेश उसकी मूल आत्मा से भिन्न है । 
किन्तु यह गलत है, क्योंकि किसी भी काव्य का परिवेश उसकी मूल आत्मा से भिन्न नहीं 
होता, नहीं हो सकता । केवल आयाम बदल जाते हैं । साधारणीकरण की मनोवैज्ञानिक 
स्थिति रसात्मक ही रहती है। चाहे बौद्धिक रस की कल्पना करें या न करें, अनुभूति 
सर्वत्र अनुभूति हो रहती है । 
किसी भी काव्य के परिवेश से तात्पर्य है, आन्तरिक अनुमति की बाह्य अभिव्यक्ति 
से रचित रूपता, जिसे तकनीकी शब्दावली में काव्य की मार्फालॉजी (रूपविज्ञान) कहते हैं 
ओर जो काव्य के स्वरूप (अतॉटामी) का निर्धारण करती है । नये कवि ने भाव तत्व के 
माध्यम से एक नई वैचारिकता को जन्म दिया है । मानव की. विशिष्टता और नया आत्म- 
विश्वास उसकी कविताओं में मुखर हुआ है । गिरिजाकुमार माथुर आधुनिक युग में मूल्यों 
के विघटन की समस्या को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । लक्ष्मीकान्त वर्मा भी स्वीकारते 
हैं कि मूल्यों के विघटन से मानव विशिष्टताएँ बोनी सिद्ध हुई हैं । किन्तु बौनापन भी 
विशिष्टता का प्रतीक है । धमंवीर भारती ने भी कहा है: 
हर मनुष्य बौना है, 
मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूँ, 
हारो मत साहस मत छोड़ों, 
इससे भी अथाह्‌ शून्य में, 
बौनो ने ही, 
तीन पगों में धरती नापी । 


इसी प्रकार आधुनिकता और समसामयिकता. भी नई कविताओं में व्यक्त हुई है। 

“नई कविता? में आधुनिकता केवल देश ओर काल का बोध देने वाली वस्तु नहीं है, वरन्‌ 

देश और काल की पूर्वागत परम्पराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं से समन्वित मानव चेतना 

की वस्तुस्थिति को स्वीकार करने का एक आयाम है । समसामयिकता से नये कवि -का 

तात्पय है कि मनुष्य जीवन के नगण्य क्षण के प्रति भी निजी ममत्व रखता है। इसी भावना 

से क्षणवादी विचारधारा नये कवि की अनुभूति का मूलतत्व बन गई है । नई कविता के 

भावतत्व में बुद्धि और भावना का समन्वय प्राप्त होता है । इसमें तकंशास्त्र में व्याख्यित भाषा 

के इमोटिव और कन्सेप्टिव दोनों प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। प्रयोगवादी या नया कवि 

आत्मप्रकाशन को महत्व देता है । सहजानुभूति को नहीं । वस्तुतः नया कवि स्वच्छन्द काव्य 

को अभिप्रेत मानता है, मुक्तकाव्य से भी वह परे है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तो जैसे 

नई कविता की आत्मा ही है । किन्तु यह मनोवज्ञानिकता वस्तु और शिल्प दोनों के समन्वय 

में व्यक्त हुई है। नई कविता भावतत्व के प्रकाशन में साधारणीकरण की समस्याको 

सम्प्रेषणीयता से जोड़ देती है । इस सम्बन्ध में वह रिचड स से प्रभावित है । इसके साथ ही 

डॉ. जगदीश गुप्त साघारणीकरण की समस्या के लिये सह-अनुभूति की खोज करते हैं। 

डॉ. जगदीश गुप्त के मत से आधुनिक चेतना और नये सामाजिक परिवेश ने काव्य की 
वस्तु-व्यंजना और अभिव्यंजना शेली के पुराने पेटने को तोड़ दिया है। उनके विचार से 
रसानुभूति और सह-अनुभूति में मानव स्तर का अन्तर है । सह-अनुभूति मानवीय विचार 
“की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है! क्योंकि रसानुभूति में आत्म विलयन का भाव अन्तभूत है 





किन्तु सह-अनुभूति में विवेक की स्थापना हो गई । वैसे नये काव्य के सन्दर्भ में इसे बुद्धि- 
प्रधान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रीड के मत से भी काव्य में माइन्ड की नहीं सेन्सि- 
बिलिटी की प्रधानता होती है । संवेदनशीलता से तात्पर्य है कि नया कवि वस्तु के प्रति 
संवेदित होता है; और मूल्यों के प्रति आक्रोश के कारण ही वह अभिव्यक्ति के चमत्कार 
से सन्त्रास भोगता है। नये कवि की अनुभूति उसके अनुरूप शिल्प में ही व्यक्त हुई हे । 
उसमें कोई अनौचित्य नहीं है । क्योंकि नये कवि ने मनोवैज्ञानिक विकल्पों का कहीं टाईट्रेशन 
किया है कहीं पोस्टमार्टम । वह कम्प्यूटर पर उभरती तरंगों को व्यवस्था के टेलीविजन पर 
उतार देता है। वह शब्द के सीमेन्टिक दृष्टिकोण का कवि हैं और उसकी चेतना मॉडने 
आटं की तरह मन की बालकनी से परिकल्पनात्मक आकारों की तरह झाँकती है श्रोर 
फिर एक वैक्युम, आकाश को सतह पर डालकर समय को रोशनी में उभर आती हे । 


नई कविता ग्रस्थेटिक ही है। काडवेल ने तो असुन्दर को भी सौन्दर्य माना है । 
कला की हर रचना में वैयक्तिक तत्व की प्रधानता होती है । नई कविता मूलतः कलात्मक 
है, सौन्दयंप्रधान है । इसमें तके नहीं अवधारणा है और यह जीवन के मूल्यों को वस्तुओं के 
सन्दर्भ में अंकित करती है । सौन्दयं के क्षेत्र में मूलतः प्रतीकों और बिम्वों का नियोजन 
किया जाता है। नई कविता का शिल्प भी प्रतीकों और बिम्बो से ही नियोजित हुआ है । 
फिर यह रोमानी आत्मा और व्यंग्यात्मक पर्यावरण की उपज है । यह जीवन के यथार्थ 
की कल्पना से रंजित न होकर कल्पना के यथार्थ से बोझिल होकर जीवन को व्यक्त 
करती है । जसे, 


प्यार का नाम लेते ही, 

बिजली के स्टोव-सी, 

जो एकदम सुखे हो जाती है, 
अथवा 

आपरेशन थियेटर-सी, 

जो हर काम करते हुए भी चुप है । 


इस प्रकार की कविताएँ तकंप्रधान नहीं अवधारणा प्रधान ही कहीं जा सकती हैं। 
यह पॅक्तियां सवेश्वर की हैं जो 'नई कविता फे ही कवि हैं। 


७ नई कविता” के परिवेश को कुछ पाइचात्य दाशेनिको ने भी प्रभावित कियाहै। 


“छायावांदी काव्य के मुळ में जिस प्रकार लिरिकल बैलेड्स था उसी प्रकार प्रयोगवाद भी 
'चेस्टलॅंड जैसी काव्य रचनाओं से प्रभावित हुआ है । नई काश्यधारा को कुछ विचारात्मक 
“और दार्शनिक सिद्धान्तो तथा शिल्प स्वरूपों ने प्रभावित किया है । बोइलेयर ने प्रतीकवादी 
काव्यान्दोलन का सूत्रपात किया; मलार्म भी महान प्रतीकवादी था । प्रतीकवाद का जन्म ही 
बौद्धिक अवधारणा के विरोध स्वरूप हुआ | रिम्बो का मत है कि कवि को हृष्टा होना चाहिए। 
` बेलेरे ने कला का मूल आधार मानवीय ही माना और स्पष्ट रूप से कहा कि काव्य- 
सुजन एक शुद्ध कलात्मक क्रिया है, दार्शनिक नहीं । प्रतीकवादी कलाकृति में अनुभूति 
की आन्तरिकता तथा व्यंजना पर अधिक बल देते हैं, । दूसरा सिद्धान्त बिम्ब- 
वादियों का है, जिसका प्रवर्तन एजरा पाउण्ड ने किया । उसने इमेजिज्म की व्याख्या की 
ओर स्वच्छन्दतावाद का विरोध किया । बिम्ब्रवादियों ने सवे प्रथम काव्य के क्षेत्र में बिम्बों 
का महत्व प्रतिपादित किया | उनके मत से बिम्ब किसी विशेष क्षण में बौद्धिक और 
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रागात्मक ग्रन्थि को व्यक्त करता है । मनोजगत की सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करना 
कलाकार का प्रमुख काय है । इसके अतिरिक्त सात्रे, इलिप्रट और पाउण्ड का 'नई कविता' 
पर विशेष प्रभाव है । सात्र ने सोन्दर्यशासत के दर्शन को उसी तरह प्रभावित किया जसे 
ट्रान्सफामँशनल ग्रामर को चाम्स्की ने । यास्पर्स के बाद सात्र ने अध्तित्ववाद की व्याख्या 
की । वह मनुष्य को ही मानव मूल्यों का आविष्कारक मानता है । मानव स्वयं चेतन, 
आत्मप्रबुद्ध तथा स्वाधीन है । 'नई कविता' का लघु मानव इसी कान्सेप्ट से प्रभावित है । 
“नई कविता' के कलापक्ष पर पाउण्ड का अत्यन्त प्रभाव है । वह संक्षिप्तता को कला का मूल 
उत्स मानता है । अतएव उसने इमेज की परिभाषा और व्याख्या की है । उसने काव्य के 
क्षेत्र में क्रान्ति कर कविता को शिल्प मुक्त और स्वच्छन्द कर दिया । पाउण्ड काव्य में 
निरपेक्ष और व्याख्यात्मक लय को आवश्यक मानता है । 'नई कविता' के इस आधुनिक 
शिल्प ने ही उसकी वस्तु बनाने का आधार प्रदान क्रिया हे । जो कार्य पाउण्डने शिल्प के 
क्षेत्र में किया वही कार्य इलियट ने भाव के क्षेत्र में । इलियट काव्य को भावों से पलायन 
मानता है, भावों की अभिव्यक्ति नहीं । उसके मत से मानवीय संवेग जब वस्तुमूलक प्रति- 
रूपता (आब्जेक्टिव कोरिलेटिव) की गवेषणा कर लेता है तब उसे कलात्मक स्वरूप मिलता 
है । वस्तुमूलक प्रतिरूपता का तात्प है, विशिष्ट आवेगों के सूत्ररूप वस्तुओं के एक समूह 
एक स्थिति, और एक घटनाक्रम का आयाम, बाह्य तत्व विशिष्ट संवेगों को एम्द्रिक अनुभूति 
में परिणित कर देते हैं । इलियट ने कला की सृजनात्मकता में निर्वेयक्तिकता को पर्याप्त 
महत्व दिया है । इलियट ने श्रव्यात्मक कल्पना का महत्व प्रतिपादित कर स्वच्छन्द काव्य 
(वर्स लाइवर) की रचना को प्रेरणा प्रदान की । इसका प्रभाव हमारे नकैनवादियों की 
हकवावयपदीय प्रणाली में मिलता है । जिससे श्रव्यात्मक कल्पना की पुष्टि होती है । इसके 
अतिरिक्त नई कविता पर कई पाइचात्य प्रभाव और मनोविइलेषक प्रभाव हैँ । 


“नई कविता' की संभावनायें, अकविता, ताजी कविता या ठोस कविता जैसी 
प्रवृत्तियों में नहीं है । क्योंकि यह तो केवल नाम की संभावतायें हैं, अनुभूति के विशेषण पर 
आधारित क्रिया की प्रक्रियायें काव्य की संभावनाओं को पुष्ट करती हैं, वहीं उसके लिये 
'जीनों? की तलाश करती हैं, मेरे विचार से नई कविता शिल्पों के वेवयुम में अनुभूति के 
आकार खोज रही है । वह पैनोरेमिक सतह पर मेटामाँरफसिस के समय की खोज के प्रति 
बिश्वस्त है । नई काव्य धारा, जीवन को कला के माध्यम से व्यक्त करती है, ओर कला 
को सौन्दर्य का मूल उत्स मानती है, किन्तु इत शब्दों का अर्थं नये संदर्भ में ही समझना 
आवद्यक है । नई कविता कला की इटैमालाजी अवश्य है किन्तु वह जीवन के तटस्थ साह- 
चर्यं से निरपेक्ष होकर साहचयं की तटस्थ सापेक्षता से बँघी है । वास्तव में नई कविता का 
प्रयोग मनुष्यता का प्रयोग है ओर उसका भविष्य नये मनुष्य के भविष्य से बँधा है और 
मानव के लघु होते जाने में ही इस कविता का विकास हो रहा है। 


९/२, स्नेहुलतागंज, 
इन्दौर-३ (म. प्रः) 
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कहानी 


डा० सुमद्रा 


शु।म।का|म|ना 


रात रुक-स्क कर गुजरी है । नींद की गोलियां भी रात के दमघोटु अच्धेरे से उसे 
बचा नही पाई । गोलियाँ खाते समय उसे महिम याद आ जाता है । उसकी नजर में गोलियाँ 
खाना आजकल की लड़कियों का कुटेव है । पढ़कर उसके खयालों को वह अपने आप बेमानी- 
सी हँसी थी । रात न कट सके-रात के आठ-दस घन्टे दुगने-तिगुने हो जायें और दिन की 
रोशनी भी बेनूर हो जाये-तो ? गोलियाँ भी न खायें ? उसने उसकी एक पंक्ति के उत्तर 
में पूरा फुलस्क्रेप पेपर लिख भेजा था । वापप्ती डाक से ही खेद प्रकाशन का लम्बा-्सा खत 
उसे मिला था । अब को बार वह हँसते-हँसते बिस्तर पर लुड़क गई थी । स्वीट हाट 
कह कर उसक्ने पत्र को चूम लिया था । दो दिन पहले तक वह आदरणीय वल्लभाजी 
लिखता था और आज स्वीट हार्ट! लिखता है । वह जैसे स्वयं स्वीट हार्ट कह कर उसके 
लिखे का मजाक सा उड़ाती है। 


बचपन उसका कबड्डी ओर गुल्ली-डण्डा खेलने में बीता है । कभी उसने गुड़ियों के 
लिए दुल्हा नहीं ढूँढा । अलमस्त-लापरवाह बचपन । शैतानियाँ उसके दिमाग से बाहर आने 
को मचलतीं । और आज बचपत बिता कर आरोपित गम्मीरता यदाकदा उसे चिकोटी काट 
लेती है । ऐसे में उसका मत करता है-खूब ऊधम मचाए सत्रको चिढ़ाये-खिजाये । महिम 
भी उसकी शैतानियों का शिकार बना था । महिम के साथ वह कभी गम्भीर नहीं हुई। 
उसकी लिखी एक-एक पंक्ति को वह च्ग्रुइग-गम बना डालती । फिर भी लगता असन्तोप 
भीतर वसा ही है । कभी-कभी दुख के क्षणों में वह सोचती कि, महिम के साथ उसे 
आँख मिचौनी नहीं खेलनी चाहिए । सिधाई में लिखो उसकी हर बात को एलास्टिक नहीं 
बनाना चाहिए । ऐपा सोच कर कभी वह गम्भीरता से लिखती, तो महिम ऐसे समझता 
जेसे अभी भी वह नादान अँगुठा चूसने वाली है । या कपड़े धोते समय साबुन के झागो में 
बनने वाले बुलबुलो को देखकर ताली पीटने वाली है । 


महिम उसक्रे तजदीक आ गया-कब और केसे-इसका उप्ते पता तब ही चला है 

जब उसके खत न आने पर उसे कुछ होने लगता । इधर कुछ दिनों से उसका पत्र नहीं 
आया वह अनमनी होकर, उटपटाँग-सी होकर रह गयी । आज जद उम्तका पत्र श्राया तो 
' वह असाधारण रूप से गम्भीर हो गई थो । उसका मन हूटने लगा था । आज से तीन साल 
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पहले भी उसका दर्द ऐसे ही रिस-रिस कर रुला गया था । तब रात रुकी नहीं थी। परं 
आज तो रात रुक-रुक कर बीती थी । रातभर के तनाव से वह अकड़-सी गई थी। हर 
रात सोने से पहले वह किसी खुशनसीब सुबह का मुख देखने की कामना करती थी। 
क्योंकि हर आने वाला दिन अनिश्चित था । आज तो वह जानती थी-कल तीस नवम्बर 
है । उसकी जिन्दगी का एक दिन विशिष्ट बनकर अपने निशान छोड़ जायेगा । हर रोज 
रात के आने पर वह राहत महसूस करती थी । चलो कम्बख्त एक उबानेवाले दिन की 
हलचल तो खत्म हुई । रात उसकी अपनी होती । जब, वह सबके जागने तक सोने का 
बहाना कर पड़ी रहती । सबके सोने पर जागती और बिस्तर पर पड़े-पड़े खामोशी से खुले 
आकाश पर बिखरे पड़े सितारों को गिनने का असफल प्रयास करके भी एक सन्तोष का 
अनुभव करती । और जब सितारे अंगारे बन उसके मन पर फफोले बनने लगते, तो वह 
नींद की गोलियाँ खाकर सो जाती । इस अनुभूति के साथ-चलो एक दिन ओर बीता। 
इस अहसास से उसे कुछ न कर पाने के लिये पछतावा न करता होता । वह तो असफल 
होकर भी खुश है । बेस इसलिए कि उसकी उम्र बढ़ रही है। एक-एक दिन जुड़ते-जुड़ते 
उसकी जन्म तिथि से उसे उस मोड़ पर ढकेल ही देंगे जहां पहुँच गुजारी जिन्दगी उसको 
उसकी बेवकुफियो पर मूँह चिढ़ायेगी और झेंप कर केवल उससे मुँह मोड़ लेगी। आगे 
देखने का साहस उसके पास हो भी कंसे सकेगा । व्यर्थ रीतती जिन्दगी का पछतावा उसे 
कुछ नहीं करने देगा । उसे घक्क्रे दे-देकर मौत के किनारे पहुँचा देगा । जिन्दगी की भावी 
योजना को वह बड़े इत्मीनान से कार्यान्वित कर रही थी । पर आज जब रात रुक-रुक कर 
बीती तो नोंद की गोलियाँ भी 'ए. डी.' का इन्जेक्शन बत कर रह गईं । आज का 
दिन-रात काटकर उमे घबरांहट-सी होने लगी थी । 


कल तीस नवम्बर है । अपने घर के केलेण्डर पर चाहे वह तारीख न बदल कर 
उनतीस नवम्बर को रोक ले । पर सुत्रह रेडियो बोलेगा ही । तीस नवम्बर, सोमवार, सन्‌ 
उन्नीस सो सत्तर । अखबार पर छपा होगा--तीस नवम्बर, सोमवार, सन्‌ सत्तर । काश ! 
नवम्बर की जगह एक बार फरवरी और पड़ जाती । ज्यादा से ज्यादा उनतीस की आ 
जाती....पर क्या घटित को होने न होने से रोका जा सकता है ? नहीं न ! नहीं तो सुलभा 
की शादी अमिताभ से न होती । अमिताभ की शादी उप्तसे न हुई, इसका गम तो वह भूल 
गई । अब तो तात्कालिक गम उसे घेर रहा था । सुलभा और अमिताभ के मार्ग का गम 
बचपन में उसने और सुळमा ने रेत के घरोंदे चाहे एक साथ बनाये हों; एक ही साथ रहने 
की कसमें खाई हों । एक मीठी गोली भी चाहे बाँटकर खाई हो । पर वह तो बचपन था । 
जिन्दगी की समस्त बेवक्रूकियों का क्रीड़ा-स्थल और लेखाजोखा । जहाँ न बाँटी जाने वाली 
चीजें भी बाँट डाली थीं। यह तो जिन्दगी के वे दिन थे जहां व्यक्ति क्रपण हो जाता है । 
अपनी जिन्दगी में ही दुनिया के सपने बटोरने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा सतर्क हो जाता 
है । श्रौर ऐसे में सुलभा ने बचपन के अधिकारों का उपयोग समझदार होकर और भी 
समझदारी से किया था । 


उसके बापू जन्मपत्री के कायल थे । उसकी जस्मपत्री अमिताभ से नहीं मिली । कोई 
क्‍या करता । उसे पहली वार बापू के पण्डितपने पर जोर से किचकिचाहट आई थी । ठीक 
है अब तक उसने बार-बार जन्मपत्री दिखाई थी । उनकी हर अच्छो-बुरी बातों पर विश्वास 
किया था । क्योंकि विश्वास और अविश्वास से जिन्दगी में कोई अन्तर नहीं आता । पर 











ओज तो उसका भविष्य था । वह मंगळी है । पति के छिए भारो अंमंगलकारी । उसका मनं 
हुआ था अमिताभ की जन्मपत्री से मिळती-जुळती दूसरी जन्मपत्री बतवाकर घर में रख दे । पर 
शंका ओर भय तो उसके बापू को है उन्होंने ही तो जन्मपत्री बनवाई थी । एकबार उसका 
मन जन्मपत्री को चिथड़े कर फाड़ फेंकने को हुआ, पर बापू के थेळे में रखी ढेर-सी कुनवे- 
भर की जन्मपत्रियो में अपनी जन्मपत्री ढूँढ़ते का साहस निराशा में बदल गया था। काश, 
जन्मपत्री न होती । इतना सोचकर ही वह सन्तुष्ट नहीं हुई थी । उक्षने यह भी सोचा....काश 
वह भी न होती । परन्तु मां-बापू के जीवन की अनुभूतियों का सहज परिणाम होकर उसकी 
जिन्दगी भारी बन गयी थी । अमिताभ में सब कुछ था । पर प्यार को स्वीकारने की शक्ति 
नहीं । सुलभा के पिता जन्मपत्री के कायल नहीं थे, वे पैसे के कायल थे । वह उनकी 
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तिजोरी में बन्द था | अमिताभ ने प्यार ओर पंसे में से ठीक ही चुना । सुलभा पिता के कहे 
को न टाल सकी । अमिताभ उसे भी अच्छा लगता था । और कहीं की बिगड़ी बात उनके 
पास आकर वन गयी थी । उसके जीवन ने करवट ले ली थी । और फिर घर की हर चीज 
की ममता को दुत्कार वह देहात से लगने वाले इस शहर में आ गयी थी । जिस ब्रज भूमि की 
रज के पीछे रसखान पगला गये । ऊधी वोरा गये....वही रज उसे चिता की राख सी लगती । 
यमुना के तट पर बेठकर वह दूर बहुत दूर शून्य में देखती रहती । यही वह मथुरा नगरी 
है जहां कृष्ण रम गये थे, राधा को भूलकर । बप में बैठकर बरसाने जाते में वक्त नहीं 
लगता है । क्या राघा पंगु थी । नहीं पंगु नहीं थी । कृष्ण की कृपा से तो पंगु भी गिरि लाँघ 
सकता है....यह तो ऊंचाई नहीं, घरती की दुरी थी । वह भी नहीं राँघ सकी । न इयाम 
गये, न राधा आई। कहानी बन गयी-युगों-युगों तक दोहराने को । वह यमुना के किनारे 
ढेर से सिमटकर भीड़ बनाने वाले कछुओं को देखती । मन करता पत्थर मार-मारकर 
उनकी पीठ तोड़ डाले । श्याम की नगरी....वह हसती है । दूर अमिताभ चलता-पा नजर 
आता है । लखनऊ एक्सप्रेस धड़घड़ाती-सी गुजर जाती है । अन्वेरे में डुबा पुल रेल की खिड़- 
कियों-दरवाजों में से बिखरतो रोशनी में चमचमा उठता । बाद में खालीपन का अहसास 
अच्घेरे में फेल जाता । द्वारकाधीश का मन्दिर बन्द हो जाता । उसके बन्द पट देख उसे 
अच्छा लगता । राधा को रोती आत्मा मथुरा की गली-गली में आज भी भटक रही है। 
वहां के पण्डे द्वारकाबीश की अधिकुण्डाघाट की महिमा बताते। यह क्यों नहीं बताते,...शायद 
इस डर से कि उनका श्याम बौना हो जायेगा, राधा के प्रसंग में । 


चाँदनी रात में फैली जमुना उसे रुआसी-सी लगती । किनारे पर बुझी चिताओं 
की राख में कुत्ते हड्डी टटोलते । वह पुल पर से देखती । और फिर लोट आती अपने 
घर पर । घर जिसके दो कमरों का किराया ही अस्सी रुपये था । पर जिसमें कहीं पर 
भी घर का सा आभास नहीं था । दरवाजे पर बने कुएं की जगत पर बैठकर वह बिन 
पटे कुए में झाँककर देखती--कितना पानी है ? शमंदार के लिए चुल्लूमर पानी काफी 
है । इस हिसाब से दुनिया भर के शमंदारों के लिए इस कुए में गुन्जाइश है । वह पीछे 
हटती है । उसे एक चुल्लु पानी की जरूरत भी नहीं । और इस तरह दिन बीत गये । 
उसने बिता भी डाले । इस बिताने में व्यक्तिक्रम बनकर आ गया सुलभा का कार्ड । 
उसने उठाकर रख लिया । वह सुन्दर-सा तोहफा भेज देगी । हमेशा वह सुलभा की शादी 
में बहुत अच्छो-सी चीज देने की सोचती थी । कार्ड पन्द्रह दिन पहले आ गया था । उसने 
इन्तजार किया था शायद सुछभा का पत्र आयेगा -उसे बहुत-बहुत बुलाया होगा--शादी 
में शरीक होकर रौनक बढ़ने का लिखा होगा । उसके न आवे पर रौनक सूनी-सूनी लगेगी । 
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ऐसा कुछ लिखा होगा । पर कैलेण्डर पर तारीख बदलती चली गयी । जब उनतौस पर 
आकर रुकी, तो उसने सोचा सुलभा का पत्र अब नहीं आयेगा । तीस की तो शादी ही है। 
वह तोहफा न भेज सक्ती । इस उम्मीद में कि उसके दुलारे पत्र को पाकर खुद भागी 
चली जाएगी । यही सोचकर उनतीस को रात उसे भारी हो गई । महिम का पत्र भी 
उसे गम्भीर कर गया । 


महिम उसके अकेलेपन को बाँटना चाहता था । वस आदेश की देर 
है। उसकी जिन्दगी की सारी अस्पष्टताए वह सुलभा को देगा । उसके मत का सारा 
बोझ वह ओढ़ लेगा । बस उसका आदेश उस तक पहुंचना चाहिए । पर वह इतनी 
अस्पष्ट हो चुकी है कि उससे भिन्न स्थिति में वह जी न सकेगी । बहुत देर तक वह उसके 
पत्र को पढ़ती रही थी । उसके पत्र में लिखे शब्दों का अर्थ वह जानती थी । वे शब्द-भी 
शब्दकोश में थे। पर उनके सन्दर्भ में उनका अर्थ क्या होगा और क्या होना चाहिए-- 
इसका निर्णय तो कोई कोश नहीं करेगा । पत्र में बहुत से महत्वपूर्ण वाक्य अपूण थे। 
“वल्लभा तुम तो इतनी प्यारी हो कि....! 'उसके भभावमय जीवन को....।” बचपन में 
उसने रिक्त स्थान पूर्ति करना सीखा था । तब तो वाक्य बहुत साधारण होते थे--प्रसंग- 
हीन । ओर अब सभी वाक्य असावारण हैं--सन्दर्भयुक्त । आठवीं को क्लास टीचर खाली 
समय में अपूर्ण वाक्य देकर छात्रों को काम में लगा दिया करती थीं । क्या महिम भी 
मिडिल स्कूल का टीचर है ? पर नहीं, वह तो खाली कुर्मी की आत्मा को भी पहचानता 
है । सम्भवतः वह पूर्ण वाक्य की सार्थकता के बोझ से बच निकलता है । स्वयं अस्पष्ट 
सूत्र देकर उसके जीवन की अस्पष्टताएँ सुलझाना चाहता है । उसका मन करता है कि 
एक बारगी बह्‌ स्पष्ट होकर कुछ अप्रिय प्रश्‍नों का समाधान माँग ले । पर नहीं वह 
जानती है कि स्पष्टताएँ उसक्रो और भी भभका देंगी । अस्पष्ट बने रहने में एक आकर्षण 
है । उन्हें जानने का, उनके पीछे खड़ी वल्लभा को देखना चाहता है । सोचते-सोचते वह 
थक गयी थी । महिम की दिलाई कसम गोलियों के साथ चबा गयी थी । पर आज उसे 
कहीं किसी ने आश्रय नहीं दिया । 


सुबह उठी याद किया आज तीस नवम्बर है । कालेज में वह ठीक से पढ़ा नहीं 
पाई । मेघदूत का पाठ चाहे हिन्दी में या सस्कृत में; उसका सन्देश, उसकी पीड़ा तो एकसी 
रहेगी । पढ़ाते-पढ़ाते वह निरर्थक बोल गयी थी । अपने विखरे मत को वह सम्हाल नहीं 
पाई थी । दिन कोलाहल में छोटा बन जाता था। पर आज किसी जिद्दो बच्चे की तरह था । 
स्टाफ में सब उसे टोक-टोक गये । 'वल्ळभा क्या बात है; घर से कोई पत्र आया है क्या ?” 
वह होठों पर विपुलाकार हुँ ढक्रेल देती है । 'नहीं-नहीं सत्र ठोक है । 'रात को देर तर्क 
पढ़ती रही- बहुत अच्छा उपन्यास है-“उखड़े हुए लोग' । समाप्त करे बिना सो ही नहीं 
सकी ।' बड़ी-बड़ी शंकाओं का छोटा-सा समाधान, थमा वह प्रसन्न थी । घर आकर वह 
अनमनीसी घूमती रही । तीन बजे डाक बँट गयी । सुलभा का पत्र Se मो 
जायेगी । सुलभा क्या खुशी में भूल गयी या उसने सोचा वल्लभा जल उठेगी । उतने मना 
किया था सुलभा को कि अमिताभ से शादी न करे। कहीं मेरे मन में अमिताभ हमेशा बना 
रहेगा । और फिर कहीं....। वाक्य उसने भी अपुर्ण छोड़ा था। बात उसने हँसी में कही 
थी । पर आज लगता है सुलभा ने हँसी को सत्य का रूप दे दिया है । वह खुश हुई अच्छा 
है । उसने तोहफा नहीं भेजा । गले की चेन काफी भारी है। वह नहीं भेजेगी । वह स्वयं 
पढ्नेगी । उसका गला भी नंगा रहता है । सुटकेस में से चेन निकालकर वह एक पल देखती 








है । गले में चेन पहनकर शीशे में देखती है । एक तीखी मुस्कराहट उसके मुख पर तृप्ति 
लाद देती है । घड़ी पर नजर डालती है । साडे तीन । उसकी मुस्कराहट गुम हो जाती है; 
चेन उतारकर वह शीशे के पास रख देती है । साड़ी बदल कर पेरों में चप्पल डालती है पर्स 
उठाती है। सड़क पर आकर रिवशा करती है। 


अस्पष्टताएँ महिम के सन्दर्भ में और भी अस्पष्ट हो जाती हैं । उसका 
बोझ और भी बढ़ जाता है । रिक्शा पोस्ट आफिस की ओर बढ़ता है। वह 
तार से शुभकामनाएँ भेज देगी। पोस्ट आफिप पर वह रिक्शा रुक्रवाती नहीं है । 
रिक्शा वाले से वह द्वारकाघीश के मन्दिर चलने को कहती है । वह शुभकामनाएँ भी 
नहीं भेजेगी । पर आज वह्‌ सब कुछ भूलकर द्वारकाघीश के मन्दिर जायेगी । इस 
मन्दिर के आँगन में खड़े होकर उसने कभी कुछ नहीं माँगा । आज वह मांगेगी । चार बजते 
हैं । मन्दिर के पट खुलते हैं । सिर पर आँचड डाल कर वह भाँखें मूंदती है। सुलभा और 
अमिताभ दोतों के लिए ही उसके दिल में कहीं न कहीं जगह है । दोनों को वह मिला देती 
है । दोनों उसके सामने खड़े हैं । मत ही मन वह मांगती है-'जिस सुख की कल्पना मैंने 
अपने लिए की थी वही सुख प्रभु सुळमा को देना । वह आँखें खोलती है । एक पल भग- 
वान को देखती है । नीचे सीढ़ियों से उतरती है । उसकी आँखें नम हैं । सुलभा तुम इतना 
ही जानना कि वल्लभा तुम्हारी खुशी से जल गयी । दुआ में क्या देती-ढोंग ही होता । दुआ 
उससे माँगी है तुम्हारे लिए जिसने इतना कुछ तुम्हें दिपा है । पर मैं तुमसे शिकायत नहीं 
करू'गी । तुमने मुझे इतना इर्ष्यालु क्यों समझ लिया । वदनसीब तो समझा ही था। मन में 
डर सा सोचकर वह हल्की हो जाती है । आँखों की नभी वून्द बन जाती है। वह आँचल 
में धीरे से उसे सम्हाल लेती है । श्याम जिसको मिलने थे मिल गये । राधा तो गली-गली 
शेती भटक रही है-भटकती ही रहेगी-इतना आश्वासन तो वह स्वयं को दे ही 
हकती है] -- 


--३० २१, बाजार सीताराम, 
दिल्ली-६ 





[] वीणा; ३२ 


-भानुप्रकांदा श्रीवास्तव 


मूड और मच्छर 


आप हंस सकते हैं । हसने पर कोई मुमानियत नहीं है । लेकिन मुझसे बेसाख्‌ता 
बायरन की वह उक्ति याद आ जाती है- ज्ञानी को सबसे अधिक चक्कर में डालने वाली 
कोई चीज है तो वह है मुख की हँसी ।” अब तक आप मेरी भी बुद्धि के बारे में थोड़ी देर 
के लिए सतकं हो गए होंगे । 


दरअसल मैं अपनी अब तक की जिन्दगी में मच्छरों से खोफनाक हद तक मुतास्सिर 
हुआ हूँ और उन्होंने मेरी जिन्दगी में अहम-तरीन रोल अदा किए हैं । कम से कम लेखत- 
प्रसंग में तो उनका योगदान अविस्मरणीय बन गया है । मुख्तर यूँ समझ लिजिए कि जैसे 
बिना काफिर के इस्लाम और बिना गटर (दिखाए) ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म नहीं 
पूरी हो सकती, वैसे ही बिना मच्छरों के मेरा कोई महत्वपूर्ण काम पुरा नहीं होता । कमो- 
बेश मेरी हर रचना मच्छरीय प्राकक्रीड़ा की शुभाशुभ की नियति है । मुझे यह मानने में 
कोई संकोच नहीं कि एक तिहापत छोटा मच्छर भी अपने वूते पर मुझसे कोई करीते की 
चीज लिखवा सकता है । वस्तुतः मच्छरों से मेरे कुछ रागात्मक सम्बन्ध तक बन गए हैं । 
इस सिलसिले में मेरे पास अनुभवों की पुरी पिटारी है जिसमे सचेतना के नित नए आयाम 
खोजे जा सकते हैं । इसी सहजात मोह के कारण ही मैंने अपता शोघ--विषय “साहित्य 
में मक्खियों का रोल” बदलकर उसमें मक्ियों के स्थान पर मच्छरों का नाम दिया है। 
कम से कम मैं इतना अहसान फरामोश तो नहीं कि अपने प्रेरकों का नाम तक न लूँ । 


मच्छर में मुझे सबसे अधिक प्रभावित ओर साथ ही चकित करने वाली चीज 
लगी है-उतका सोहादंपुर्ण संगीत जो कानों में रस की अभूतपूर्व सृष्टि कर सकने में सक्षम 
है । लगता है कि कर्ण कुहरों में मनोवेगों की अनिवंचनीय अराजकता फैलती जा रही है! 
यह एक अनुभूत सत्य है । महज महसूस करने की चीज है। यहाँ पर मुझे टाऊस्टाय 
की बात खटकने लगती है--'संगीत उत्तेजना पैदा करता है, उस उत्तेजना को निकलने की 
राह नहीं देता ।” मेरा हढ़मत है कि मच्छेरीथ संगीत को सुनकर यह मान्यता असत्य कही 
जा सकती है । रस और संगीत की ऐसी निराली निष्पत्ति के प्रति हमारी मानवीय 
उदासीनता अपने आप में क्षोभ का विषय है । 











'गीधहि दृष्टि अपार! कहकर तुलसीदासजी ने जैसे गिद्धों की पोजीशन बचा लौ 
है, मैं सोचता हूँ कि कोट्स ने भी जाने-अन जाने ( फिल्म नहीं ) कुछ ऐसी ही आस्था 
मच्छरीय संगीत के प्रति दिखाई हें-हडं मेलोडीज आर स्वीट, बट्‌ दोज अनहडे आर 
स्वीटर' लिखकर “अनहड से कवि का आशय निस्सन्देह इसी संगीत-सुधा की ओर हो 
सकता है, क्योंकि यह अमूमन 'अनहुडे' ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार साहित्य के 
परिप्रेक्ष्य में इनका परिवेशीय महत्व है। 


इनका काल-निर्णय भी कुछ सरल प्रक्रिया नहीं । बहरहाल रामायण काल में इनका 
प्रादुर्भाव हो चुका था क्योंकि सुरसा-मिळन के प्रसंग में गोस्वामीजी ने इनका उल्लेख किया 
हैन मिसक समान रूप कपि धरी,” ( सुन्दरकांड ) । 'मसक' रूप' के प्रस्तुत विधान में 
इन्हींका तो संकेत है । इनकी चिरन्तन शाइवतता भी प्रमाणित हो चुकी है-- 
“मच्छर सदा रहेंगे, पर मलेरिया का अन्त होके रहेगा ।' यह विभागीय नारा काफी 
असे तक दीवारों पर घोषित किया जाता रहा है । 


फिक्र तौंसवी ने चूहों के बारे में कहीं लिखा है कि मरे हुए घूहे से जिन्दा चुहा ज्यादा 
खूबसूरत लगता है, बिल्कुल यही मत मेरा मच्छरों के बारे में भी है । मच्छरदानी पर जब 
यह अपनी मुहिम लगाते हैं तब इन पर एक अजीब किस्म की बेचारगी का अहसास जारी 
हो जाता है और मैं इन्हें बहुत ही कातर दृष्टि से देखने लगता हुँ-बेचारे । 


मच्छरों से मुझे बेपनाह उन्सियत सी हो गई है और मैं इन्हें मारने के कतई पक्ष 
में नहीं हूँ । मैं यह बर्दास्त कर सकता हूँ कि यह काटते रहें पर यही कभी बर्दास्त नहीं 
कर सकता कि इस सरजमी से इनका सफाया ही हो जाय । मुझे ही मच्छरों ने अब तक 
कुल मिलाकर इतना काटा है कि यदि लिखने लगू तो 'भोगा हुआ यथार्थ” जेसी प्रचलित 
साहित्यिक शब्दावली को लोग बाग मच्छरों से काटे जाते रहने का ही पर्याय मान लें 
जिसका श्रेय..........,खेर अब जाने दीजिए खुद मेरी मच्छरदानी पर अत्र वे झांकने लगे 
हैं, देखिए आज रात क्या लिखवाते हैं ? 


स्टेट बैंक आफ इण्डिया, 
फैजाबाद (उ०प्र०) 





| 
| 
| 
| 

1 





वीरेन्द्र शुक्ल 


लेनिनग्राड 


रूस की प्राचीन सम्यता का केन्द्र लेनिनग्राद जार सम्राटों के काल में लगभग दो सौ 
वर्ष तक (१७१२ ई. से १९१८ तक) सेंटपीटसंबर्ग रूस की राजधानी रहा है इसका पुराना 
नाम सेंट पीटर के नाम पर सेंटपीटरवगे था । लेनिन के जीवत काल तक यह पीद्रोग्राद 
कहलाया किन्तु सोवियत जननायक को मृत्यु के बाद यह उन्हींका स्मारक बन गया और 
इसका नाम लेनिनग्राद पड़ गया । यद्यपि यह मास्क्रो देश की राजधानी है और पुराना कलेवर 
परिवर्तित करके इसमें नयापन लाया जा रहा है फिर भो लेनिनग्राद का कलात्मक सौदर्य, 
प्रकृति का उपहार नगर के आकर्षण को माधुर्य प्रदान करता दृष्टिगत होता है । नेवा नदी 
नगर के बीच से होकर तिकलती है और समीपस्थ बाल्टिक समुद्र में जा मिलती है। नदी के 
वर्तुल घुमाव तथा बल खाकर बहने कै कारण लगभग ३३० वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल मैं 
बसे नगर में स्थान-स्थान पर इस पार की बस्ती से उस पार जाने के. लिये अनेक पुल बने 
हैं। सम्पूर्ण नगर छोटे-छोटे टापुओं का समूह प्रतीत होता है। नगर के बीच नदियों तथा 
नहुरों का जाल सा बिछा है। इस नगर में अनेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा शिक्षण 
सम्बन्धी संस्थात हैं, जो दर्शनीय हैं । 


प्रातःकाल ही उठकर हम लोग नाइता करने के लिये होटल के निचले हाल में 
पहुंचे । होटल के सूचना विभाग से नगर के दर्शनीय स्थानों का नक्शा तथा मार्ग संकेतिका 
पुस्तक प्राप्त को, थोड़ी बहुत रूसी जानने क्रे कारण मार्गदशंक की आवश्यकता न थी । अतः 
हम लोग समीपस्थ हरमिताज नामक संग्रहालय की ओर चल पड़े । 


नेवा नदी के तट पर भव्य श्रास्माद अपने प्राचीन वैभव का स्मारक है । इसे जार 
कालीन सामन्त युग में केथराइन द्वितीय ने निर्मित कराया था। क्रान्ति के पुर्व यह जार का 


शीतकालीन राजमहल था किन्तु जन-क्रान्ति के बाद इसमें विशाल संग्रहालय स्थापित कर 
दिया गया था । 2 


>» 


रोमन गृहनिर्माण कळा का यह प्रासाद सुन्दर नमुना है । यह संग्रहालय प्राचीन रूसी 
समृद्धि का स्मरण दिलाता है । सञ्राटों के राजकीय वस्न, रत्नजटित ताज, तत्कालीन अस्त्र- 
शस्त्र तथा कवच आदि विभिन्न काल के शासकों की याद दिलाये बिना नहीं र । इस कला- 
अवन में पांच मुख्य भाग हैँ । प्रत्येक भाग में विशव के प्रतिनिधि चित्रकारों की चित्रकला की 
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अच्छा संग्रह है । फ्रेन्च, रोमन, रूसी, चीनी तथा भारतीय कला कृतियों का तथासम्भव 
संग्रह पर्याप्त मात्रा में है । माइकेल एंजिलों, रफेलो, फ्रेंजलिका आदि के भावपुर्ण चित्र दशको 
को प्रभावित किये बिना नहीं रहते । भारतीय चित्रकला का भंडार न्यूनतम है 'केवल मध्य- 
युगीन मुगल चित्रकला के चित्र ही संग्रहीत हैं । संग्रहालय में फ्रान्स तथा रोमन कलाकृतियों 
का बाहुँल्य है । ऐसा लगता है कि रूसी सामन्त फेंच संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे । 
शिल्पकला में रोमन तथा ग्रीक शैली का प्रभाव अधिक था । 


फ्रान्स की नवीन चित्रकला के विश्व विख्यात कलाकार पिकासो के चित्रों का यहाँ 
बहुमूल्प संग्रह है । चीनी कला संग्रह भी अपने ढंग का निराला है। रेशमी कपड़ों पर भाव- 
पूर्णं चित्र, विभिन्न चीनी मिट्टी के वर्तन तथा साज सज्जा के सामान व्यवस्थित रूप से रखे 
बड़े ही आकर्षक लगते हैं । भारतीय-कला कक्ष वास्तविक भारतीय कळा का पूर्णतः प्रति- 
निधित्व नहीं करता । मैसूर का लकड़ी का सामान, काइमीर के ऊती शाल के कुछ नमूने 
तथा अखरोट की लकड़ी का कुछ सामान, मव्यकरालीन मुगल आर्ट के कुछ चित्र आदि 
भारतीय कला का यथेष्ट रूप प्रस्तुत नहीं करते । इस कक्ष को देखकर अधिक खुशी तो नहीं 
हुई पर यही क्या कम सन्तोष की बात है कि पाश्चात्य संग्रहालयों में भारतीय कला कृतियों 
की प्रतिष्ठा है । 


हरमिताज योरप के बड़े संग्रहालयों में से एक है । इसे विधिवत यथेष्ट रूप से चन्द 
घन्टों में देख पाता कठिन है । विहंगम दृष्टि से सब कुछ देखने ही में लगभग चार 
घण्टे लग गये । 


कला भवन (हरमिताज) से निकलकर हम सन्त इसाक का गिरजा घर देखने चछ 
दिये । यह भव्य प्रासाद. रूसी निर्माण कला की सुन्दर कृति है । हरे रंग की मलकाइट की 
दीवारें, सुन्दर चित्रकारी, विशाल प्रार्थता-भवन दर्शकों को सहज ही आकर्षित करते हैं। 
गिरजा घर के सामने ही प्रसिद्ध जार सामन्त पीटर महान्‌ की मूर्ति है । पिछले दो पेरों को 
सतह पर टिकाये छलाँग लगाते घोड़े पर सवार पीटर का वीर वेश भत्यघिक प्रभा- 
बोत्पादक हैं । 


लेनिनग्राड में अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं-दिसम्बर चौक, प्रथम क्रान्ति की याद 
दिलाने वाला खुला मंदान है जहाँ पर साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास करने वाले 
देशवासियों को मौत के घाट उतारा गया था । शहीदों की यादगार का यह प्रांगण मास्को 
के लाल मैदान से कम महत्वपूर्ण नहीं है । हम नेवा के किनारे चल रहे थे। एक पुराना 
जहाज नदी पर तैरता दिखाई दिया, पूछने पर ज्ञात हुआ कि यही वह इतिहास प्रसिद्ध 
अरोरा जहाज है जिससे जार के महल पर गोला बरसा कर विप्लव का श्रीगणेश 
किया गया था । 


नेवा नदी के उस पार तीन ओर पानी से घिरा प्राचीन किला है-जिसके पीले गुम्बज 
सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। लोगों ने बताया सेण्टमीटर ओर पाल का किला प्राचीन 
दर्शनीय स्थान है । पीटर महान द्वारा निमित यह किला दूर से तो इतना विशाल नहीं 
विंखाई देता किन्तु अन्दर जाकर देखने से यह पुराना उपनगर सा प्रतीत होता है । सीमा- 
क्षीत्ति कै अन्दर, राजप्रासाद, पुराना गिरजाघर, जार सामन्तों की समाधियाँ, इत्यादि प्राचीन 
स्मारक हैं। गाइड किले के उस भाग में भी ले गया जहाँ प्रसिद्ध कान्तिकारी बन्दियो को जार 
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प्रश्ञासकों द्वारा कैद रखा गया था । पत्थरों की दिवारों से घिरा यह स्थान सभी प्रकार सै 

दुर्भेदय प्रतीत होता था । गाइड तलघर में बने इस प्राचीन बन्दी खाने की ओर ले गया । 

उसने प्रवाहपूर्ण शब्दों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया कि किस प्रकार विद्रोह के समय 

इस किले पर हमला किया गया था तथा क्रान्तिकारियों ने अपने बन्दी नेताओं को मुक्त 

कराया था । हम गाइड के साथ बन्दियों की कोठरियों के किनारे चल रहे थे कि वह ५२ 

नम्बर की कोठरी के पाम रु गया और बोला, देखिये साहब इसमें देश के प्रसिद्ध साहित्य- 

कार गोर्की कारागार यातना भोग रहे थे। कोठरी जमीन की सतह के नीचे पत्थर की 

दीवारों से बनी थी । बाहर से झांककर देखने से ही बड़ी भयानक सी लग रही थी । द्वार 

पर लोहे की छड़ों का मजबूत दरवाजा, हवा के लिये केवल एक छोटा सा रोशनदान, लोहे 

का पलंग तथा दीवार से सटी लोहे की मेज इत्यादि बन्दी जीवन की यातनाओ का सजीव 

चित्र प्रस्तुत कर रहे थे । इसी बन्दी गृह में फाँसी घर भी था जहाँ लेनिन के बड़े भाई को 

राजद्रोह के अपराध में फासी दी गई थी । इस बन्दीगृह की मूक दीवारें अपने में देश का 

महत्वपूर्ण अतीत समेटे खड़ी थीं । गाइड इतिहास के महत्वपुर्ण उल्लेखों की मामिक व्याख्या 

॥ करता रहा, रूसी दशकों में से कुछ गम्भीर मुद्रा में क्रान्ति के अग्रदूतों की कठोर यातना 

| की गाथा सुन रहे थे । हम सभी बड़े गम्भीर, कुछ विचित्र भावनाओं का सामंजस्य लेकर 

| लौटे । अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम की याद आ गई । जहाँ आजादी के दीवानो ने न जाने 

| कितनी यातनाएँ सही, फांसी के तरते पर भुले, तथा जेलों में अमानुषिक अत्याचार सहे थे। 

सेंट पीटर और पाल के किले से निकलकर हम तातार मस्जिद की ओर चल दिये, फिरोजा 

पत्थर की बनी साफ सुथरी मस्जिद बड़ी ही आकर्षक है इसके मुख्य द्वार पर सफेद संग: 

मरमर को पट्टियों पर कुरान की आयते अंकित हैं मेरे सहयात्री नकवी साहब कुरान. की 

| आयतों में व्यस्त हो गये । साम्यवादी देश में धर्मवहिर समाज की कल्पना विदेशों में की 

| जाती है पर इस धारणा का भ्रपवाद ही मुझे सर्वत्र दिखाई दिया । सोवियत संघ का यह दूसरा 

| नगर था जहाँ मैं गिरजा घर तथा मस्जिद देख रहा था । अन्य स्थानों में भी निश्चय हो 

| होंगे । घमं की स्थिति मानव मनोवृत्ति के अनुकूल सभी देशों में है इसका जड़ से उन्मुलन 

। कहीं भी नहीं किया जा सका है । यहाँ पूछने से पता चला कि नगर में लगभग तीन लाख 

| से अधिक मु्लमान रहते हैं वे ईद की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ने आते हैं । धर्म को 
| यद्यपि राज्य की ओर से प्रथय प्राप्त नहीं है फिर भी जन-समाज में यह व्यापत है । 


लेनिनग्राद सोवियत देश का सबसे प्राचीन शिक्षा का केन्द्र है । नगर में विश्व विद्या- 
लय के अन्तर्गत कई शिक्षण संस्थाएं हैं । इंजीनियरिंग तथा नौसेना का प्रशिक्षण यहाँ काफी 
पुराने समय से हो रहा है | विश्‍व विद्यालय का प्राच्य विभाग देखने की मेरी बड़ी अभि? 
लाषा थी । यहाँ का प्राच्य विभाग सबसे पुराता विभाग है । सन्‌ १९३६ ई० ! 
इसमें भारतीय भाषाओं की शिक्षा का श्रीगणेश हुआ था । एशिया, 
आदि की भाषाओं का प्रशिक्षण यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है । 


के आस-पास 
दक्षिणी पूर्वी एशिया 


प्रातः काल ही नाइता करने के पश्चात 'आस्तोरिया होटल' के सूचना विभाग पहुँच 
कर मैंने पूछताछ करवाई कि क्या आज विश्व विद्यालय के प्राच्य विभाग के अध्यक्ष महो” 


दय से भेंट हो सकेगी । मास्को ही में एक सांस्कृतिक सम्मेलन में प्रो कत्यानोव से भेंट 
कर चुका था । कत्यानोवजी संस्कृत के ज्ञाता हैं। उन्होंने भारतीय मित्रों के ली अपते 
भारत अमण पर एक छोटी सी कविता संस्कृत में सुनाई थी । होटल के सूचना विभाग से 
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ज्ञात हुआ की करीव साढ़े ग्यारह वजे विश्व विद्यालय ही में कत्यानोवजी से भेंट संभव 
हो सकेगी । विश्व विद्यालय का प्राच्य कक्ष देखने की सूचना पहले ही दे चुका था अतः 
नियत समय पर हम बस द्वारा प्राच्य विभाग के भवन की ओर चल दिये। प्राच्य शिक्षा 
भवन के प्रवेश द्वार पर हम लोगों ने अपने आने की सूचना भेज दी । रुदिन महाशय हम 
लोगों को भीतर ले गये । औसत कद के सादी वेशभूषा में प्रो, कत्यानोव अपने कार्य में 
व्यस्त थे । उन्होने हमें देखकर सहज मुस्कराहट में कहा, आइये आपका स्वागत है।' वे 
उठे और हमें प्राच्य भाषा पुस्तकालय की ओर ले गये । प्राच्य भाषा संग्रहालय अधिक बड़ा 
न होते हुए भी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है । 


प्रोफेसर साहब बड़ी रुचि से प्राच्य भाषा के अनुवादों की चर्चा करते रहे, संस्कृत 
और हिन्दी के अनेक ऐसे ग्रन्थों का उन्होंने नाम लिया जिनमें रूसी अनुवाद कार्य सम्पादित 
हो रहा था। प्रो० वारन्नकोव को वे स्मरण करना न भूले जिन्होंने लगभग आठ वर्ष के 
भागीरथ प्रयत्त के पश्चात रामचरितमानप्त का रूसी अनुवाद प्रकाशित किया था। 
भारतीय साहित्य के रूसी अनुवाद संकलन में से एक-एक पुस्तक पर वे अपनी कुछ न कुछ 
टिप्पणी अवश्य देते, उन्होंने बड़े गम्भीर स्वर में कहा, “क्षमा करें मेरे खयाल में तुलसी 
की रामायण भारतीय समाज की आचार संहिता है, आपकी क्या राय हू ?” 


मुझे उनके सजग विवेचन पर अविक आश्चर्य न था क्योंकि कत्यानोवजी भारत 
भ्रमण कर चुके थे । काशी, प्रयाग, कलकत्ता, मदुरा आदि स्थान उन्हें अच्छे लगे ओर इन 
स्थानों पर उन्होंने भारतीय जन जीवन को निकट से देखने का प्रयास किया था । लल्लूजीलाल 
के प्रेमसागर, श्री कामताप्रसाद गुरु की हिन्दी व्याकरण के रूसी अनुवाद उन्होंने मुझे 
दिखाये.। मैंने जब अन्य हिन्दी और संस्कृत के अनुवादों की जानकारी पर आश्‍चर्य प्रकट 
. किया तो उन्होंने कहा, हमारे विभाग में भारत की सभी प्रतिनिधि भाषाओं में कार्यं हो 
रहा है । संस्कृत, हिन्दी, उद्‌, बंगला, मराठी, तामिळ, तेलगु तथा गुरुमुखी इत्यादि के ग्रंथों 
“का अनुवाद कार्यक्रम भी चल रहा है । महाभारत, पंचतन्त्र, हितोपदेश का रूसी अनुवाद 
"तो वर्षो पहले की बात हो गई है, प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों पर भी हमारे 
- अनुवादक श्रम और रुचि से कार्य कर रहे हैं।' 


भारतीय भाषाविद्‌ के साथ सम्पर्क के ये क्षण बड़े ही सुखद ओर आनन्ददायक 


रहे । चलते समय उनकी भावभीनी मुद्रा का वह आकर्षण आज भी नहीं भूल पाता हूँ। 


~ 


“द्वार तक स्नेह से बिदा करते उनके व्यक्तित्व की छाप मेरे हृदय में अविस्मरणीय है। मैं. 


` स्वयं काफी देर तक भाव विभोर रहा । 


यह लेतिनग्राड प्रवास का अन्तिम दिन था । जून का महीना उत्तरी सोवियत प्रदेश . 

में बसन्त का महीना होता है । जाडे में रात्रि अपना आँचल पसार कर दिन के समय का: 

` काफी अंश अपने में समाहित कर लेती है पर जब दिन बड़ा होना आरम्भ करता है तो' 
. उत्तरी ध्रुव प्रदेश में २२ जून का दिन आलोकमय रहता है अर्थात्‌ २४ घन्टे में कुछ मिनटों 


की ही रात्रि आती है । दिन की रोशनी की रुपहली आभा सारे दिन रहती है। मुझे १८ 


` जुन को ही लेनिनग्राड छोड़कर हेर्लिसिकी पहुंचना था--दुर्भाग्य से २२ जुन की श्वेत रात्रि: 
का आनन्द न ले पाया । (विलीई-नोच) खेत रात्रि का अद्भुत हृश्य नेवा नदी के मुहाने: 
पर देखने लोग केवळ सोवियत प्रदेश के दूरस्थ स्थानों से ही नहीं किन्तु योरोप के अत्य 


भागों से भी आते हैं। 
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नगर के नेवा तट से स्टीमर, वाळटिक सागर के तट तक पर्यटकों को इस अवसर 
पर ले जाते हें । वालटिक सागर तट, जहाँ नेत्रा समुद्र की गोद में समपित होती है, बड़ा ही 
रम्य स्थान है । विशेषतः सागर तट की साँझ एक अनोखा हृश्य है । नीलाम्बर और अनन्त 
जलराशि के क्षितिज से उतरता हुआ सूर्य जब जल समाधि लेता प्रतीत होता है किन्तु कुछ 
क्षण के बाद ही कुशल गोताखोर की भांति पुनः ऊपर उभरता दिखाई देने लगता है। वह 
हृश्य विशिष्ट रूप से मनोरम होता है। 


लेनिनग्राड की अन्तिम साँझ स्टीमर से नेवा नदी के मुहाने तक जाने ओर वहाँ का 
प्राकृतिक सोन्दय देखने में बड़ी सुखद बीती । रात्रि के प्रथम पहर तक हम अपने होटल 
लौट सके । तीन दिन का यह प्रवास बड़ा सुखद लगा । लेनिनग्राड की छिटकी साफ सुथरी 
बस्ती, सुन्दर उद्यान, प्राकृतिक सुरम्य स्थलों की मधुर स्मृतियाँ आज भी सजीव हो उठती 
हैं । नैवेस्की प्रास्पेवट की रौनक, चहल-पहल बड़े-बड़े डिपार्टमेन्टल स्टोर्स मास्को के व्यस्त 
जंनपंथो से कम शानशौकत के नहीं हैं । मास्क्रो यदि नवीन प्रगति और नव-निर्माण का 
प्रंतीक है ती यह प्राचीन सांस्कृतिक नगर अपने अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यं को आँचल में 
समेंटें सोवियत देश का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्मारको के वेभव से युक्त पर्यटकों पर 
अपना अनोखा प्रभाव डालता है । द्वितीय महायुद्ध का स्मरण दिलाने वाले कुछ भग्नावशेष 
आज भी विद्यमान हैं, जिनकी याद अब भी ताजा है । 

बिशेष कतैव्यस्थ अधिकारी 
विक्रम विश्व विद्यालय 
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श्र जिसका मुल्य 

१ चालीस रुपये है, घर बैठे तीस रुपये में प्राप्त कीजिये । 

रु .. इस ग्रंथ सें 

श्र विनोबाजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाळ डाळने- 
शत वाली ६५० पृष्ठ को सामग्री है, सुन्दर छपाई, आकर्षक 
र आवरण और लामग ५ दर्जन चित्र । 


क आज हो 

ह. मनीआडर भेजकर अपनी प्रति प्राप्त कर लीजिये । 
न - सस्ता साहित्य मण्डल 

डु नई दिल्ली 

000 
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कृति : प्रश्न कौन तोड़ेगा (काव्य) 
ऱ्य र > 
कवि : श्रीकान्त जोशी 


र्चा हिन्दी की नई कविता के अत्यन्त सुपरिचित कवि श्री श्रीकान्त 
जोशी का प्रथम काव्य-संग्रह पिछले दिनों 'प्रश्न कौन तोड़ेगा' की सज्ञा 


तैर के अन्तर्गत 'चिन्मय प्रकाशन चौड़ा रास्ता, जयपुर से प्रकाशित” हुआ है । 
| र्‌ प्रकाशन के साथ ही इस संग्रह ने समस्त हिन्दी काव्य-जगत का घ्यान 
आकर्षित कर लिया हे । कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने कवि को 
चत्र अपने विशेष पत्र द्वारा साधुवाद दिया है, साथ ही हिन्दी की विलकुल नई 
कलमों ने मी इस संग्रह का वड़ी ललक के साथ स्वागत किया है । हम 
र्चा इस महत्वपूर्ण काव्य-संग्रश्‍ पर कविवर पंडित सुमित्रानन्दन पन्त के 


कवि को मेजे गए पत्र के साथ-साथ दो विशिष्ट समीक्षकों की चर्चाएं एक 
साथ प्रकाशित कर रहे हैं । 
सम्पादक 


प्रिय श्री जोशीजी, 
आपका काव्य संग्रह “प्रश्न कोन तोड़ेगा मिला । धन्यवाद । डा. भारती ने आपके 
संबंध में जो लिखा है उससे मैं सहमत हूँ । आपका आ।त्म-वक्तव्य भी गंभीर विचारोत्तेजक है। 


आपकी कविताओं की विशेषता मुझे यह लगी कि आपका कवित्व अब भाषा, ब्रिम्ब 
आदि को लाँच कर शुद्ध कवित्व के रूप में मन को स्पर्श करता है । आपकी शैली अत्यन्त 
सहज होने पर भी एक सूक्ष्म असाधारणता लिए हुए है! विषयों में वेविव्य रहने पर भी 
प्रेरणा-शक्ति उनको आपकी विशेषता में बाँधे रखती है । 
मुझे आपकी रचनाओं में एक दृष्टिगत संगति भी मिली जिससे आवा होती है कि आप 
भविष्य में नई कविता को नई सार्थकता प्रदान कर सकेंगे । 
मेरी ओर से शुभकामनाएँ और स्नेह लीजिए । 
आपका 
सुमित्रानन्दन पन्त 
दि. २९-३-७१ १८ बी, के. जी. साग 
इलाहाबाद-२ 


संवादी व्यंजना का अछूता काव्य 


«प्रश्‍न कौन तोड़ेगा”-संभावनाओं के कवि श्रीकान्त जोशी का प्रथम काव्य संग्रह 
है । यदूयप्रि यह उनका प्रथम प्रयास है--तथापि कतिपय नूतन ओर आवर्जक विशेषताओं 
के कारण इसने न केवल सामान्य या विशेष काव्य रसिकों को ही, प्रत्युत हिन्दी के 
झिगज़ों और भीष्म पितामहों को भी आकृष्ट किया है । 
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संग्रह चार खण्डों में विभक्त है-प्रश्न, प्रकृति, यात्रा-स्मृति तथा पुरुषार्थ । 
“प्रश्‍न!-खण्ड में धधकती धरती की युगीन ओर जीवन्त प्रश्‍नाकुल घड्कने सुनाई पड़ती हुँ । 
जबकि 'प्रकृति’ खण्ड में कवयिता की सहज प्रक्ृति-प्रेमी सौंदयं-वृत्ति मुखर हे । यात्रा स्मृति? 
में भावुक कवि की युत्रा-सुलभ-मधुमयी-स्मृतियाँ उद्ग्रीव होकर ज्ञांक रही हैं तो 'पुरुषारथ' 
में राष्ट्रीयता का आवेश और अपेक्षित पौरुष-हुँकार श्रुतिगोचर होता है । 


शक्त किन्तु सहज, प्रसन्न किन्तु गंभीर भाषा में सहृदय संवादी भावनाओं और 
सूक्तिमय विचारों को काव्योचित व्यंजना कवि की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। 
प्रस्तुत कृति के आरम्भ में कबिवर 'भारती' ने इसी उपलब्धि को दिशा संकेतित की है। 
उनको इन रचनाओं में 'तीव्र अनुभूति और प्रभावशाली बिम्ब' मिले हैं-भावों और 
वाग्भाप्तिमाओं के टटकेपन ने उन्हें रिझाया है । आलोच्य़ कृति में जिस भाषा शैली का 
सहारा लिया गया है, वह आयास-साध्य नहीं है-उसमें प्रातिभ आवेग में सहज खिचे आते 
हुए शब्दों की सहज योजना है-छुआछूत की भावना और शुद्धतावादी विवेक की दखलंदाजी 
हीं है। मतलब यह कि इन रचनाओं को पढ़नेवाले को यह शिकायत नहीं रहती कि 
कविता में जिसकी बात कही जा रही है-वह समझता कहाँ है ? यहां कष्ट-ग्राह्य वेयक्तिक 
प्रतीको और फैशनपरस्त, भीड़ द्वारा अपनाये गये मुहावरों को आवृत्ति नहीं मिलेगी । यहाँ 
चाहे चौमुहानी पर सूर्य की कटी-पिटी लाश भले न मिले, पर वह मिलेगा जो उसको अंतः 
घड़कत है--जिसे कवि ने अनुभव किया है। वास्तव में जो कविता जीवन से जुड़ी रहती 
है--उसमें ताजापन होता है--अपतापन होते हुए भो सावेभौम होने को योग्यता होती है- 
व्यक्ति के माध्यम से वहाँ युग ओर समाज बोलता है । व्यक्ति मुक्त होकर भी पाठक में जो 
समाज-मुक्तता का अहसास पैदा करा सके वही कविता 'संवादी' कविता है । उदाहरण में 
“समानान्तर गलत”, 'गम का मनचीता है' तथा “भय'-जैस्ती कोई भी रचना ली जा 
सकती है । 
गम एक अमूतेता है ! 
रिक्त रहने वाली जगहों को 
वही तो पुरता है। 
ह हम-सफर भी है, 
हमारे ही पाँवों चलता है , 
रोते हैं-रोता है , 
हँसते हैं-हंसता है ! 
शब्दों के जूड़े में ( शब्दों की जटाओं में ) 
बमुद्किल बँघता है, 
( कोई यदि बाँधे ब्राल्मीकि होता हे ) 
पर जूड़े के साथ वाल्मीकि खटकता है । 
यों सब कहते हैं, 
कौन मगर कहता है ? 
कितनी सहज ओर संवादी व्यंजना है, कौन मगर कहता है-में कैसी चुनौती है, 
शब्दो' क्रे जुड़े से लगता है कविता कोई कामिनी है जो गम को फूल बना कर जुड़े 
से बाँधना चाहती है-पर वह खिसक-खिसक जाता है-अपनी समग्रता में बघ नहीं पाता । 
यदि जुड़े की जगह जटा होती तो, कवि नीलकण्ठेक्वर नहों तो नीलकण्ठ तो अवश्य माना 
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जाता ओर भाव-गंगा उसकी जटाओं में अँट न पाने का संकेत देती । इस नीलकण्ठ की 
जटा अपने से अविक महिमा लोकोत्तर हृदय देश से प्रवाहित भाव-गंगा को प्रदान करती 


लक्षित होती । हो सकता है -मौन बिम्बों का सहज उभर आना भावतरल कवि को 
विवशता हो । 


भारतीय आचायों ने ही नहीं, सदा-सदा के काव्य ममंज्ञों ने 'हृदय-संवाद' को 
ही कविता का सर्वस्व कहा है। समाज में रह कर, उसके साथ अपनी संवेदनशीलता में 
जीकर--जो तीव्र अनुभूतिथां होती हैं, समर्थ कवि की कल्पता उन्हें प्रत्यक्षाय मारग “रूपों 
या! 'बिम्बो' में बाँच लेती है । भावतरल दशा में श्रिम्त्र तैरते हैं और विचार पृष्ट अतस्‌ छे 
सूक्तियां छलक जाती हैं-भावता और विचार अपनी अग्राह्य वारीकियों में प्रतीकमुखी हो 
जाते हैँ । कवि का चिंतन, उसकी भावना तथा विचार विवों एवं व्यञ्जना उक्तियों में सहज 
ही छलक गये हैं एक बिम्ब लें -- 


_ 


“आकाश 
एक लहराता हुआ आँचल 
छूट कर उड़ता हुआ । 
जमीन 
एक घूमती हुई औरत 


22 


चीखती हुई ना 
एक सूक्त और काव्योचित भाषावद्य विचार देखें-- 
“क्या यह सचहै 
प्रजातन्त्र को हम अच्छा कहते हैं 
क्योंकि वह हमारे पक्ष में हैं इस वक्त 
अन्यथा, जरूरतों ने हमें खरीद लिया है 
और उनके मुताबिक 
कहीं हम फर होते हैं ओर कहीं तख्त । 
क्या यह सच है 
लोग अप्रिय बना दिये जाते हैं 
जो इस भूमि को बना सकते हैं 
वसन्त अथवा बहार 
और वे चुनावों में खड़े नहीं होते 
क्योंकि करते रहना चाहते हैं 
मतुष्यता का सत्कार”। 
“त्योहार! का व्यंग्य कितना तीखा है- 
“मुस्कराओ, 
कहो कि हम खुश हैँ ।'' 
कवि के 'शिखण्डियो' में प्रतीक हो तो बोलता है । “समानान्तर गलत"-है आमफहम 
घटना- जो रोज हो किंसी न किसी रूप में सडक पर घटती रहती है । मानव की पशुता 


मनोरंजन के भी क्या साधन ढूंढती हैं, । कवि का दिल पीड़िता के साथ तादात्म्यापत्त होकर 
भी देनंदिन की अनिवार्य ड्यूटियों पर ऐसे चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही न हो । 
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यांत्रिक एवं अथे पिशाच युग में हर रोज के जीवन की विभिन्न भूमिकाओं पर 
घटित होने वाली घटनाएँ मध्यवर्गीय संवेदनशील कवि की मानवीय ओर सौन्‍्दयेवृत्तियों 
को या तो झुलस देती है या शनैः शनैः सुखा डालती हैं ओर नहीं तो प्रइनों तथा तनावों 
की आँघी और तूफान खड़ा कर देती हैं । संग्रह के 'प्रश्‍न' खण्ड की प्रतिक्रियाएं इस सन्दर्भ 
में देखी जा सकती हैं । प्रसन्नता की बात है कि समय की इस बेमुरौव्वत विवशता की 
चक्की में निरन्तर पिस कर भी कवि की सोन्दयंवृत्ति और मानवीय चेतना मरी नहीं है। 
यद्यपि कभी-कभी (पास के जलाशय से जो मैत्री होनी चाहिये, प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये) 
अति परिचयादवज्ञा हो जाती है । इमके बावजुद प्रकृति खण्ड की आकर्बेक एवं अनाकर्षक्र- 
सभी हश्यात्रलियाँ अपनी अशेष बारीकियों में मूत हो उठी हैं-और पाठक को भरपूर प्रभा- 
वित करती हैं । इसमें प्रकृति सौन्दर्यं पर रीझने वाली मानस-वृत्ति का प्रतिकल्पन ही नहीं, 
दीप्त कल्पना की रंगीनियाँ और वाग्भंगिमा के भी फुहारे हैं। युवा-सुलभ पारिवारिक- 
जीवन की विभिन्न भावभीनी स्मृतियों के हृदयावर्जक चित्र भी अपने अछूते सौन्दर्य में उठ 
बैठे हैं । 'दस्तखत', तुम्हारा खत' “छवि : पवि', 'स्थिर अस्थिर', तथा 'दुर्बेल क्षण” ऐसे ही 
खण्ड चित्र हैं । 

'पुरुषार्थ' में पुरुषार्थ भी है ओर पुरुषाथे पर व्यंग्य भी। एक तरफ तथाकथित 
शोहेदों का पुरुषार्थ-अभोगवादी कविता! में व्यंग्य का भाजन बना हुआ है तो दूसरी ओर 
परम्परा प्राप्त राष्ट्रीय धारा के रक्त को झनझनाहट अन्यान्य कविताओं में मुखर है । 

इन विभिन्न आवभूमियों के कारण चाहे आलोच्य कवि और उसकी कविता किसी 
विशिष्ट धारा या 'वाद' की हो न हो, परन्तु नई चेतना की अवश्य है, और कवि है जो 
वह 'वाद' नहीं 'कविता' लिखता है । इससे सबसे बड़ी बात यह कि. वह जब कुछ कहने 
लायक अनुभव करता है-जीने के सन्दर्भ में-जब वह किसी सत्य का साक्षात्कार करता है 
तो प्रेरित होकर स्वतः स्फूते रचनाएं देता है-फलतः चाहे हम उसे किसी रूढ़ि धारा से 
बाँध सकें या नहीं, पर निविशेषण कवि कहने में कोई हिचक नहीं है-शायद कवि की यही 
वाद-मुक्त भूमि भी है | कवि के इस संग्रह प्रकाशन पर उसे बहुत-बहुत बधाइयाँ-निहित 
संभावनाओं को उपलब्धि बनने को आशा भौर विश्वास के साथ । -डॉ० राममू्ति त्रिपाठी 


प्रबुद्ध काव्य को सशक्त अभिव्यक्त 


श्री श्रीकांत जोशी हिन्दी के जाने-माने कवि हैं । कविता के कोलाहल में इन्होंने 
अपनी आवाज नहीं मिलने दी और सबसे अलग परन्तु सबके साथ ये शब्द-साधता करते 
रहे और आज इनकी कविता श्रपना प्रमाण-पत्र आप बन गई है । वर्षो से लगातार लिखते 
रहने के कारण इनकी कविता में एक प्रोढ़ता--एक प्रबुद्धता आ गई है। श्री जोशी की 
कविता एक व्यक्तित्व का परिचय देती है । उसका वेश, उसकी भंगिमा, उसका रूपरंग सब 
अलग दिखलाई पड़ते है । अधिकांश युवा कवियों में यह गुण शायद ही मिले। श्री जोशी 
की कविता सबसे अलग पहचानी जा सकती है । श्री जोशी स्वयं मानते हैं कि कविता “एक 
विकास शीळ व्यक्तित्व की सहज, उन्मुक्त, किन्तु गरिमामयी अभिव्यक्ति है ।” कविता कविं 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कविता के लिए 'व्यक्तित्व' जोर अभिव्यक्ति दोनों आवश्यक 
हैं । हिन्दी में कभी-कभी बड़े-बड़े व्यक्तियों की कविता व्यक्तित्व --रहित हो गई है । वास्तव 
में व्यक्तित्व एक परिवर्तनशील आंतरिक उपलब्धि है । अधिकतर लोगों के पास व्यक्तित्व 
नाम की वस्तु नहीं होती--केवल उसका आभास होता है । कुछ लोगों का व्यक्तित्व कालांतर 








में नष्ट हो जाता है । ऐसे लोग कविता नहीं कर सकते । सर्च पूछा जाय तो आत्म' यां 
अविकल आंतरिक सत्य ही व्यक्तित्व है। जो लोग कहीं भी बेईमान हैं, उनमें व्यक्तित्व नहीं 
हो सकता, वे कविता नहीं लिख सकते । कविता तो सत्य का प्रकाश है, आत्मा का आलोक 
है-- उसके सामने बेईमानी नहीं चल सकती । ऐसा करते ही वह कलमनवीस की कलई 
खोल देती है । व्यक्तित्व एक जागरूक, सब प्रकार से सचेत और एक ईमानदार आदमी को 
ही प्राप्त हो सकता है और यह श्री जोशी को प्राप्त है । 


आजकल जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें अधिकांश सामयिक और सतही होती 
हैं । वे किसी तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनती हैं और उसके बाद अर्थहीन होकर 
विस्मृत कर दी जाती हैं । कुछ लोग तो समय के पूवं ही प्रेरणाओं का आवाहन कर लेते हैं । 
उनकी रचनाओं में अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के नियमों को भी सिद्ध किया जा सकता है । 
इनके विषय एक-से होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति एक-सी अर्थहीन और अशक्त होती है। वे 
मौसमी कवि वस्तु और शिल्प की 'बासी' का उत्पादन किया करते हैं । उनकी कविता मन 
के किसी गहरे आशय को व्यक्त नहीं करती । सामाजिक अन्याय के प्रति ये कवि अधिकतर 
तीब्र आक्रोश व्यक्त करते हैं। शाब्दिक आक्रोश के अतिरिक्त ये कुछ करना भी नहीं चाहते 
ओर चाहें भी तो कुछ कर नहीं सकते । इस तरह ये एक दोहरापन जीते हैं, एक बेईमानी 
को सहारा देते हैं| वे जो नहीं हैं, या नहीं हो सकते, वह प्रदर्शित करते हैं। हिन्दी में 
इस तरह की हजारों कविताएँ मिलेंगी-ेरोंढेर, रीढ़-विहीन, बासी भुर्रीदार, विगलित' 
( डा. धमंवीर भारती )-यानें व्यक्तित्व रहित । श्री जोशी को कविताओं में अनुभूति नई, 
निजी और बड़ी ईमानदारी से भरी हुई है । हिन्दी में जिस जमीन पर श्री जोशी ने लिखा 
है, वह बिल्कुल नई है | सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कुछ न कर सकने की विवशता का 
बोध परिस्थितियों के दबाव में पिसती हुई मनुष्यता की भावना का ज्ञान, हूटते हुए व्यक्तित्व 
की तीव्र अनुभूति जैसी श्री जोशी की कविताओं में उपलब्ध है, वैसी शायद अन्यत्र न मिले । 
मुझे श्री जोशी की कविताओं में अपले आपके प्रति एक खीज, एक झु झलाहट ग्रधिक मिलो 
है, यद्यपि प्रश्‍नों एवं व्यंग्यों की भी इनमें कमी नहीं है । इस दृष्टि से इनकी 'भय'' सामानान्तर 
गलत”, 'विक्रयित' एवं “आत्मघाती” 'संघं कविताएँ उल्लेखनीय हैं । कुछ उदाहरण 
यहां दिए जा रहे हैं-- 


(१) आधी से ऊपर रात 
एक मेमने की करुण मिमियाहट से कांपतो हुई 
दूर तक फली कोलतार की सुनसान सड़क 
और एक छाया, एक ओर छाया के संग 
-भागती हुई । 
कोन है यह ? 
निश्‍चय ही है ब” चिक 
आसन्न मृत्यु-भय में गुंथो यह मिमियाहट 
मेरी सहिष्णुता के लिए है 
-बहूत अधिक ! 
पर हुआ वही 
जो इन दिनों होता है हूर आक्रोश पर 
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मैंने महज करवट बदल ली 
तीसरी मंजिल की फर्श पर ! 


(२) बड़े मकानों के बोच की सड़क थी । 
मैने देखा 
घनिक अकरुण बच्चों का उद्दण्ड समूह 
एक गरीब राहगीरनी को घेरकर 
मार रहा है उसके कांपते हुए निर्वसन बच्चों को, 
क्रोध बहुत आया 
यहां तक कि हर एक को पकडूं, उठाऊं- 
और खा जाऊं कच्चों को, 
पर नहीं 
मैंने कुछ किया नहीं 
मुझे मुआफ करें आप 
मैं आदमी की तरह जिया नहीं ! 
समानान्तर गलत 
| (३) हम सब बिके हए लोग हैं 
बीसवी सदी के छोटे कद आदम हम 
| बाहर से जादा हुँ, भीतर से कम ! 
$| -विक्रयित 
(४) किसी शिखर की चुनौती को 
ं सत्कार से देखने वाली नजुर 
। हमारी नहीं है 
समस्याएँ पिहनी-सी 
मेदानों में घूमती हैं 
कोई शिकारी नहीं है ! 
-भात्मघाती संघर्ष 
| उपयुक्त उद्धरणो में पहले दो परिस्थिति सहित और विशिष्ट हैं और दूसरे दो 
| सामान्य हैं । इनमें आज के ट्टते हुए आदमी का सही-सही चित्रण हुआ है । श्री जोशी की 
कविताओं में मध्यवर्ग की विवशता का बोध व्यक्त हुआ है । समाज का उच्च वर्ग अविवश 
है और निम्न वर्ग अधिकतर अबोघ है । विवशता और उसका बोध मध्य वर्ग के एक प्रबुद्ध 
व्यक्ति की चेतना में ही संभव हो सकता है । दूसरों के दोष और दुर्बलता और अपनी 
प्रशंसा भावुकता के खाते की चीजें हैं, परन्तु अपनी ही दुबेलता को देख लेना ओर उसे 
व्यक्त करना आत्म परीक्षण और आत्माभिव्यक्ति के लिए एक जागरूक बौद्धिकता की अपेक्षा 
है । मैं अपने इस विश्लेषण में शायद नई कविता के परिचित 
. ॐ हुँ। यह कविता के लिए आवश्यक है । बुद्धि कविता की रीढ़ 
2: से अधिक मोटी हो जाय, यह भी हम नहीं चाहेंगे । 
४ ड़ प्रबुद्ध कविता के लिए व्यक्तित्व, 
|) 


बुद्धि-सूत्र के पास आ गया 
है। परन्तु रीढ़ आवश्यक्ता 


बौद्धिक, जागरूकता, अनुभूति की तीव्रता और 
शक्ति, स्वस्थ्य दृष्टि तथा सजग शिल्प-विधान की आवश्यकता होती है । वास्तव में व्यक्तित्व 








शेष चार तत्वों की समष्टि है । कविता में व्यक्तित्व ही मुख्य है । परन्तु तत्व चतुष्टय में से 
एक भी कम पड़ जाने पर कविता विकलांग होने लगती है । श्री जोशी की कविता में इनमें 
से सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में दै । अनुभूति की तीव्रता, एक 'व्यापक संवेदनशीलता? का इस 
कवि ने अपनी रचनाओं में स्वागत किया है । नई कविता के प्रवक्ताओं ने संवेदनशीलता 
को सैद्धांतिक धरातल पर बार-बार नकारा है, परन्तु श्री जोशी ने काव्य के इस मूल तत्व 
को सहज स्वीकृति दी है और डॉ० धर्मवीर भारती ने भी इस कवि में अनुभूति की 
तीब्रता' को लक्ष्य किया श्री जोशी की अनुभूति का स्तर व्यक्तिगत है-भले ही इनका 
विषय सामाजिक हो । सामने आए हुए प्रत्येक प्रश्‍न पर कवि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
गी है । यह प्रतिक्रिया मन के बहुत गहरे स्तरों से उठती उद्धृत 'समानाच्तर गलत' 
कविता में एक गरीब राहगीरनी को घेर कर उसके नंगे बच्चे को अकरुण उहंड धनिकों 
के बच्चे मार रहे हैं । इस दृश्य को देख कर कवि को पहले 'क्रोध' आता है। इस क्रोध 
के मूल में भी करुणा है, परन्तु कुछ न कर पाने की विवशता से उत्पन्न 'लज्जा' के कारण 
कवि क्षमा-याचना करता है । उसका क्रोध, क्षोभ, में बदल गया । इस तरह संवेदना की 
श्र खला मन में गहरे उतरती गई है । यह गहराई सामाजिक काव्य में कम मिलेगी । 
हिन्दी-कविता की सामाजिक घारा का कवि यहां तीब्र क्रोध में आकर कविता को ब्रेक 
लगा देता । मैंने ऊपर कहा है कि आज की अधिकांश कविता सामयिक और सतही 
सामयिकता कविता का गुण है और वह श्री जोशी की कविता में पर्याप्त पुष्ट है, परन्तु 
श्री जोशी की कविता सतही नहीं बहुत गहरी है । सामुहिक मन की सतह पर तेरने बाली 
भावना को कोई भी पकड़ सकता है, परन्तु उसकी परिणति पर कम लोगों की दृष्टि जाती 
है । श्री जोशी की अनुभूतियों में हल्का-सा रोमांस भी मिला हुआ है । पारिवारिक जीवन के 
स्वस्थ्य वातावरण में सहज भाव से आए हुए प्रेम को कवि ने कई बार वाणी दी है ! ऋतुओं 
के बदलते हुए चक्रों ने भी इस कवि को कई वार सौन्दर्योन्मेष के नए-तए रूप प्रदान किये 
है । एक सामाजिक-नेतिक चेतना भी इनकी कविता में संत्र अन्तर्व्या्त है। 'अभोग का 
कवि: भोग की कविता” में श्री जोशी ने अकविता के अकवियों पर तीव्र व्यंग्य किया है। 
` यह कविता इस कवि की नेतिक चेतना का ही प्रमाण है! 


श्री जोशी की मूल काव्य-चेतवा गीतात्मक है ।'भीतर कोलाहल है, बाहर मौन' 
कहने वाले कवि की अंतर्मुखी दृष्टि गीतों के ही अधिक उपयुक्त हो सकती है। इन्होंने 
अपने कवि जीवन के आरम्भ में कुछ वडे ही मधुर-माभिक गीत लिखे हैं। समग्र रूप से 
ऐतिहासिक संदर्भ में इस कवि को नई कविता एवं नवगीत के मध्य में रख कर परखना 
होगा । इनके सद्य: प्रकाशित कविता संग्रह प्रश्न कोन तोड़ेगा ?” में भी एक दो गीत हैं:-- 


“गा, सुबह है ! 

रात तो अपनी वसीयत लिख गई है, 
बन्द उजयारी तुझे ही मिल गई है, 

देख तो कितना धनिक तू हो गया है, 
पुरबी बगिया की जब यह खिल गई है, 
कुल अंधेरा ढल चुका परछाइयों में, 
गढ़ फतह है ; 
गा, सुबह है !” 
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| 


इस कवि करी अनुभूति का स्तर जितना गहरा है, उतनी ही अभिव्यक्ति भी सुक्ष्म 

एवं सांकेतिक या गहरी है । श्री जोशी ने बिम्बों के माध्यम से अपनी बातें कही हैं ओर 
| ये बिम्ब बहुत स्पष्ट एवं प्रभावशाली हैं:-- | 
| “आकाश 
एक लहराता हुआ आंचल 
| छूट कर उड़ता हुआ । 
जमीन 
| एक घूमती हुई औरत | 
| चीखती हुई !” 





इस उदाहरण में पृथ्वी और आकाश के दो हृश्यों ने एक संरिलिष्ठ यथार्थं वस्तु पर | 
आधारित बिम्ब की सृष्टि की है । इस रचता में मैं भी है, परन्तु अनावश्यक-सा | छोटी-सी 
| कबिता एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है और बड़ी कसी हुई हे । कसावट के साथ स्पष्टता | 
श्री जोशी की कविताओं की उल्लेखनीय विशेषता है । हिन्दी में कई अच्छे बिम्ब दूर-दूर 
तक बिखरे मिलते हैं । इससे वे बिगड़ गए हैं । इस कवि ने अपने बिम्बों और प्रतीकों को | 
बिखरने नहीं दिया है । निम्न लिखित कविता में कसा हुआ प्रतीक हष्टव्य है-- 


hl बहुत सारे सूर्थ और चन्द्रमा , | 
आकाश में आये 
ओर चले गये, | 
किसी नक्षत्र ने उन पर गौर न किया, 
भपने बांटे के रास्ते पर 
वे भी 
छोटे-छोटे प्रकाश लीपते गये । 
यहाँ सूर्यं और चन्द्रमा बड़े-बड़े नेताओं एवं नक्षत्र छोटे-छोटे नेताओं के लिए, प्रयुक्त 
हैं। छोटे नेताओं की सार्थकता का तथ्य इस प्रतीक द्वारा बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त हुआ | 
है । इस कवि ने कई अछूती उपमाए-भी दी हैं जो इसकी सशक्त कह्पना-शक्ति का | 
प्रमाण देती हैं:-- 





वह खूबसूरत चेहरा ऐसी ही जिद्दी लटों की तरह 


भौर उस पर वह खयाल है 
दशमी के चन्द्रमा सा कपाल जो मुद्दत से सामने है 
उस पर भुलती हुई बदमिजाज ल्टैं। जिसने कोशिशो की कलाइयाँ मरोड़ दी हैं 


ओर बेहिसाब परेशानियां जोड़ दी हैं । 


ऐसी ही एक उपमा 'सिह्नी सी' ऊपर दी जा चुकी है। श्री जोशी का शिल्प सब 
प्रकार से संतुलित है । अपने भविष्य के प्रति यह कवि भी आइबस्त है -- 


श्र कछ 
NS समय के हस्ताक्षर मैं करूगा 
$ यह तय है! 
वि का यह विश्वास हमें भी आइवस्त कर 
Eg टर 3 इ —डां० रामाघार शर्मा 
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॥ ८ ` यायावर कलाविद्र 
1 dre | प्रा. वाकणकर 
जि | 
Me ses i: विष्णु मटनागर 


मालव भुमि प्रारंभिक काल से ही अपनी सांस्कृतिक गरिमा के लिए प्रसिद्ध रही है, 
पुरावशेषों की वतमान खोज से यह सम्प्रति सिद्ध हो रहा है, और वतेमान गरिमा तो प्रत्यक्ष 
है, ही । 

इस भूमि के पूर्ण सांस्कृतिक गौरव को अन्यान्य विधाओं सहित समेटने में कुछ ही समर्थ 
रहे हैं, क्योंकि उसके लिए यायावर वृत्ति और प्रतिभा का सामंजस्य अनिवाय हुआ करता 
है । इस वृत्ति को अपने जीवन का पूर्ण अंग बताने वाले मालव गौरव आचाये विष्णु श्रीघर 
वाकणकर को सभी सचेतक भली भाँति जानते और समझते हैं, साहित्य-कला और संस्कृति 
का समन्वय उनके व्यक्तित्व और कृत्तित्व की शिराओं में प्रवहमान है । कला-आचारये एवं 
पुरातत्वविद्‌ के रूप में उनकी ख्याति भारत के प्रत्येक क्षेत्र एवं विदेशों में है। पिछले वर्षों 
उनका 'कायथा-उत्खनन' विश्व-भर के इतिहास-जिज्ञासुओं के लिए उत्सुकता का विषय 
रहा है, जिसके द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति का मालवा में उद्गम तथा 
अब तक के खोज तथ्यों का पुनमू ल्याँकन हुआ है । 


श्री वाकणकरजी का जन्म सन्‌ १९१९ ई. में नगर नीमच में हुआ | कला-अध्ययन- 
लक्ष्मी-कला-भवन (धार), माडनं आं इंस्टीट्यूट (बम्बई) तथा विक्रम विश्व विद्यालय 
(उज्जैन) में स्नातकोत्तर अध्ययन हुआ है । 


अध्ययन काल में ही आपके दृश्य चित्र एवं संयोजन अनेक कला-प्रदशनियो में 
प्रदर्शित एवं प्रशंसित रहे । बाम्बे आटे सोसायटी में प्रदर्शित आपकी कृतियाँ उल्लेखनीय हैं, 
जो सम्प्रति अनेक व्यक्तिगत एवं संस्थागत संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं । 


४७ 
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आपकी एकल कला प्रदशेनियाँ (कब्र द कात्रेवाँ (पेरिस), न्यू जी द लोम के अन्त- 
रष्ट्रिय प्राग-इतिहास सम्मेलन, रोम १९६२, फ्रंकफुटं, तथा अ. भा. एवं राजकीय कला 
प्रदशनियो में आपकी कृतियाँ प्रदर्शित तथा प्रशंसित हो चुकी हैं । 


। अपनी असीम यायावर 
वृत्ति के कारण आपके पास 
संस्मरणों का विशद्‌ संकलन है, 
जोक्रि सहज हो सामीप्प्रका 
अनुभव कराता है । पुरातत्वा- 
वशेषों एवं प्राचीन चित्र तथा 
मूतिकला की खोज के लिए 
आपने सम्पूर्ण भारतवर्ष, अमे- 
रिका, यूरोप आदि का भ्रमण 
किया है और विभिन्न सम्मेळनों, 
परिपदो एवं विश्वविद्यालयों में 
शत्ताधिक शोध-निवंध पढ़े हैं,तथा 
सचित्र व्याख्यानादि देकर भार- 
तीय संस्कृति के वैभव का दर्शन 
कराया है; जिनमें दिल्ली, अन्न? 
मलाई, आगरा, ग्वालियर, 
पटना, नागपुर, अहमदाबाद, 
रोम, वाळक्रमोनिका (इटली) 
सोसाइते प्रिहिस्तवार फ्रांसेस 
(पेरिस), स्कूल ऑफ आकंलाजी 





शेतो द फ्वा ( द. फ्रांस ) 
(छन्दन) एवं अमेरिका के २६ विश्व विद्यालयों के सम्मेलन व व्याख्यानाथो जन मुख्य हे | 
भब तक आपने परमारकोलीन ३५ शिला लेखों, ६०० चित्रित शिलाश्रयों ( जिनका उल्लेख 
डा जगदीश गुप्त के वृहद्‌ ग्रन्य 'प्रागतिहामिक चित्रकला! में है), ६२ ताम्राश्मयुगीन सभ्यता 
क्षेत्र, एवं १० हजार उज्जयिनी मुद्राओं पर महत्वपूर्ण संशोधन सम्पादित किया है । 
पे हूल उत्खनन सम्बन्धी लेख नावड़ा टोली, महेश्वर, मनौटी, मोड़ी, 
आवरा, इन्द्रगढ़, उज्जेन एवं कायथा पर प्रकाशित हो चुके हैं । 


अपने समय के सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं मूतिकार आचार्य दादा साहब यावलकर, 
श्री मुकुन्द भाण्ड एवं श्री डी. जे. जोशी के कुशळ निर्देशन मैं आपने कला अध्ययन, तथा 
डा. हसमुख साँकलिया, स्व. डा. सुव्त्राराव, प्रो. आन्द्रिला रवाँ, गुरहाँ, श्रीमती आनरी मारताँ, 
प्रो. बारटन, प्रो. झाइनर के कुशल निर्देशन में पुरातत्व-अध्यग्रन ममि किया है । 

साहित्य के क्षेत्र में मी आपने पर्याप्त लेखक कार्य फिया है, जो ऐतिहासिक घटनाओं 
एवं राष्ट्रीय विचार घाराओ से ओत-प्रोत है fe 


न द र 21 कहानी, नाटक, काव्य और निबन्ध सभी 
में उक्त भावना सम्प्रेषित है । विभिन्न पत्र-पत्रिक्ाओं में आपकी १५ कहानियाँ, मत्यु का 


कद काकी) पुस्तक, तथा २५ रती कविताएँ एवं अगणित निबन्ध प्रकाशित हो 
चुके हैं । साघना', 'एकता', 'माधविक।' एवं 'जनता' वा ग 

1 न्दौ = |” त्रिकाअ f 
का आपने कुशलता के साथ सम्पादन किया है | ), इदोर आदि -पतःपनि 





~ 


१९५३ में साँस्कृतिक प्राचीन नगरी उज्जयिनी में “भारती कला भवन” की स्थापना 
कर साहित्य, कला एवं पुरातत्व का समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया जिसकी ख्याति विदेशों 
तक है । अब वह महाविद्यालय का रूप ले चुका है । जहाँ से अध्ययन प्राप्तकर अनेक 
कलाकार देश विदेश में अपनी प्रतिभा से यहाँ का नाम ऊंचा कर रहे हैं । सम्प्रति आप 
विक्रम विश्व विद्यालय के पुरातत्व विभाग के संयोजक हैं, जहाँ पुरातन मूर्तियों एवं मृद्भाण्डों 
का अप्रतिम संग्रहालय हे । 

रेखाँकन--कला आपकी सृजन प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है । जहाँ भी आप 
जाते हैं वहाँ की स्मृति रेखाओं को सोन्दय में बांध लाते है । मालवा के प्राच्यावशेपों, ग्रामों 
के अंकन के अतिरिक्त आपने यूरोप, अमेरिका के शहरों, प्राच्य क्षेत्रों एवं टिपिकल चेहरों 
का सुन्दर एवं भावात्मक अंकन बड़ी मात्रा में किया है । जिनकी प्रदर्शनी इन्दौर, उज्जैन 
के अतिरिक्त विदेश प्रवास के समथ विदेशों के संग्रहालयों में भी हो चुकी है। 

आपके रेखांकन इतने सजीव और गतिमय हैं, कि केवळ एक रंगीय रेखाएँ ही उसे 
पुर्णता को संज्ञा दे देती हैं, यही सच्चे आत्मनिष्ट कलाकार की कुशलता का पर्याय है । 


मासय (मास्लेलीज) का बन्दरगाह 





रेखाओं की लय, आवुपातिकता, दूरी-बोध आदि को प्रेषणीयता श्री वाकणकरजी 
के रेखांकनों की मुख्य विशेषता है । स्थूल और सूक्ष्म सभी विषयों का अंक्रन उनकी कृतियों 
में अवलोकित है । 

आपके सरे (लेण्डस्केप) जहाँ छाया प्रकाश से उभार एवं यथार्थ स्वरूप, अंकितः 


करते हैं वहीं कुछ विशिष्ट हरय चित्रों में छोटे-छोटे रंगों के टुकड़े दूर ओर दूर-की” 


अभिव्यक्ति का संयोजन करते हैं | _ RT दु या 

आपके नवीनतम संयोजनों में प्रागैतिहासिक प्रतीको की प्रचुरता है । रंगों में 
आकर्षण या चमक को स्थात नहीं मिल पाता वरन्‌ पुरानेपन की पृष्ठभूमि का ही अहसास 
होता है । यह आपकी अपनी विशिष्ट शेली है । ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित रेखांकन एवं 
संयोजन आकर्षक व भावपूण हूँ । 

इस प्रकार आपकी यायावरी वृत्ति के कारण आपकी कृतियों में वर्तमान, पुरातन 
और भविष्यत्‌ तीनों का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । जिसका अपना स्थान भारतीय कला 
“जगत में निर्धारित किया जा सकता है । --२२, कमला नेहरू मार्ग 
2 माधवनगर, उज्जैन 


“| 
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“कः की तलादा 


-डॉ० क्यामसुन्दर व्यास 


आदरणीय संपादकजी, 


सादर वन्दै ! आपको पत्र लिखने का 'मूड' बनाकर कलम माँजने की तैयारी कर 
हँ रहा था कि 'मूड' ऐसा हुआ जेसे हर भले कार्य में हमारी 'जय चम्बल वाली' बिजली 
अपना जलवा बता देती है । हुआ यह कि हमारे पड़ोसी भाई ने ताव खाकर अपनी 
श्रीमतीजी को धुनकना प्रारम्भ कर दिया और अबला की आतं पुकार से द्रवित होकर 
हर भला आदमी उनके दरवाजे जा लगा ; भले आदमियों की भीड़ देखकर पड़ोसी का 
सोया पशु और जाग गया याने अपनी वाली पर आ गया । अबला की रोती पुकार उठी- 


'बचाओ !' और सबल पशु ने अंगारों सी आँखों वाढी भाषा में चुनौती दे डाली-- 
“खबरदार ! यह मेरे घर का मामला है।” 


इस चुनौती के आगे शरीफ आदमियो ने हथियार डाल दिये--जिनकी चोंच खुलना 
चाहती थी उनकी चहक बन्द हो गई । जो झगड़ों में सरगना बनकर सुलह --समझौता 
करवाते रहते थे, उनको भी साँप सूंघ गया और बहुत से स्वनामधन्य मुखियाओं के मुंह 
में दही जम गया । इच्छा तो सव की थी कि उस कसाई को कलाई पकड़ कर मरोड़ 
दी जावे मगर “घर का मामला ऐसा ब्रह्मास्त्र था कि समर्थ होकर भी लाचार थे। 
किसी के घर के झगड़ों में बोलना शरीफ आदमियों का काम नहीं ! हाँ, आप चाहें तो 


उनसे नमक मिर्च लगवा सकते हैं, झगड़ों की आदशंवादी हन करता संकेत ह 
शरीफ आदमियों की शराफत देखिये कि उनको नाक के नीचे ओर आँख के सामने अन्याय 
होता रहे तो कुछ नहीं; इनको शराफत का ककहरा है - किसी के घरेलू मामले में बोलना 


शरीफो का काम नहीं । अधिकार का जो पट्टा स्वयं उन्होंने तैयार फिया है, उसकी किसी 
उप-घारा पर आँच आ जावे, यह उनके लिये असंभव है । 


पर संपादकजी, शराफ़त की इस ऊपरी खोल के नीचे का आदमी आदमी होता 
है । अन्याय को वह ज्यादा देर तक देख नही पाता । 'बचाओं' के आव्हान को वह सुना- 


अनसुना नहीं कर सकता । वह आगे बढ़ता है तो 'खबरदार' वाला दळ खिसियाकर गौर 
जोरों से खंभा नोचने लगता है-लछात-घूंसे और गालियों की रफ्तार तेज ठो जाती है और 








| 
तब 'शठ को सवक सिखाने के लिये, “भया दादा वाली वोली' नहीं, बल हो काम आतां 
है । भीड़ में से 'क' नाम का आदमी आगे बढ़ता है और 'ख' नाम के आततायी का हाथ 
थाम लेता है । 'ख' 'क' की पकड़ से मुक्त होने के लिये 'ग' के सामने गिड़गिड़ाता 
है- देखिये' यह भी कोई शराफत है ! मेरे घरू मामले में ये बोलने वाळे कौन ? मैं चाहूँ 
तो काटकर रख दूँ !!” 'ग' कागज के शेर की तरह गरजकर 'क' को रोकने तथा 'ख' 
की पीठ थपथपाने का काम करता है। पर अन्याय को रोकने के लिये उठी 'क' की 
आवज सदयर लव आदि का समर्थन पा लेती है और ख' को खामोश होता पड़ता 
है । अन्याय कितना ही प्रत्रल क्यों न हो, न्याय के सामूहिक स्वर के आगे परास्त 
होता ही है। 

श्रीमान संपादकजी, जो हमारे घर के पड़ोस में जो हुआ, वही हमारे देश के पड़ोस 
में हो रहा है-'घरू मामला है'-कह कर हो रहा है । शैतान की सात पीढ़ियाँ भी जो न 
कर पाईं, वही सब हो रहा है । सम्प्रता, संस्कृति, मानवता और विश्व बन्धुत्व की बड़ी- 
बड़ी बातें करने वाले बड़े-बड़े नामधारियों के रहते यह सब कुछ हो रहा है। मेरी तरह 
आपने भी पढ़ा होगा--'रोम जल रहा था और नीरो बाँसुरी बजा रहा था। आज हम 
देख रहे हैं-- “बंगाल का बाँगला देश जल रहा है ओर संयुक्त राष्ट्र संघ सो रहा है।” सच 
पूछिए तो वह सो नहीं रहा है, सोने का अभिनय कर रहा है क्योंकि सोया आदमी जगाया 
जा सकता है, जाग कर सोने का अभिनय करने वाले को कोई नहीं जगा कता । पर- 
दुख कातर होकर नंगे पाँव न सही, हवाई जहाज से दौड़ पड़ने वाले बड़े-बड़े पंडों, महत्तों 
को भी न जाने कौनसा साँप सूँघ गया है कि उनका विवेक-अँगद के पाँव की तरह अड़ गया है । 


संपादकजी, क्या विश्व मानवता इतनी मुर्दार हो गई हैं कि उसका दया माया 
वाला स्रोत ही सूख गया ? विश्‍व के बाजार में हथियार क्या इसी मानवतावादी दृष्टिकोण 
से बाँटे गये हैं कि शैतान खुलकर अपना नाच नाचे ? अगर यही बात है तो फिर शराफती 
ढोंग क्यों ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस शैतानी आँच में सब को अपने अपने स्वार्थ की 
रोटियाँ सेकना है ? या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि संगीनो की सोनेवाली फसल 
उगाने के लिये निरीह जनों की खाद डालने का प्रयोग चल रहा हो? बड़े-बड़ों के मुं ह 
आखिर बन्द क्यों हैं ? सम्प्र समझे जाने वाळे इस विश्व में स्वायत्तता का पट्टा क्या बूचड़ 
खाने को भी बर्दाइत करने के लिये बाध्यकर सकता हैं ? 


अगर यही बात है तो हमें विश्व-शान्ति की थोक-माल बेचने वाळी दूकान को 
दिवालिया घोषित कर देता चाहिए ! हमें यह भी भूल जाना चाहिए कि हम सभ्यजन हैं 
और हमारी उपलब्धियाँ, हमारा बौद्धिक-स्तर, हमारी शिक्षा-दीक्षा, हमारी सभ्प्रता-संस्कृति 
महान है । क्षमा करें संपादकजी ! मगर हमारे पड़ोस की सड़ती लाशों से उठती दुर्गन्च को 
देख कर मुझे ऐसा लगता है कि दिल तो दूर, हमारे पास वह्‌ नाक भी नहीं बची जो 
मनुष्यता को सड़ाँध को अनुभव कर सके । हमारे पास वचा हे अक्ल का अलग-अलग खानों 
चाला वह डिब्बा, जो कभी इस तो कभी उस खाने को भरने के लिये शब्दों के साथ खिलवाड़ 
करता रहता है और बड़े-बड़े विज्ञापनी शब्द इजाद कर अपना उल्लू सीधा करने में लगा 
रहता है। ये विज्ञापनी शब्द कितने खोखले हैं, कितने दिगम्त्रर, इसके सैकड़ों उदाहरण 

बांगला देश के चौराहें-चौराहे पर विद्यमान हैं । 


५१ 


[] वीणा 








Ek : ५२ 


[] दै 


ह 
०५१ 


झैं 


* केनेडी अपनी शहादत को पराजित कर दे । | 


ह. 


जौ चाहता है जय-जयक्रार करूं उस शैतानियत की जिसने चाँद को छूने वाले मानव 
के दम्भ, साहस को भी अपने दुस्साहसी कीतिमान द्वारा पछाड़ दिया है और चुनौती दी है 
उस मनुष्यता को जिसकी कीति गाथा के गीत गाते-गाते यह विश्‍व कभी थकता नहीं । पर 
न जाने क्यों यह जय-जयकार मेरे कंठ से निकल नहीं पाती । मुझे ऐसा लगता है कि आज 
भी कोई गांधी आगे ग्राकर अपने सीने पर गोळी खाने वाला है। शायद कोई लिकन, कोई 


भैया संपादकजी, मैं उस 'क' का इन्तजार कर रहा हूँ जो 'ख' के खुरों को छाँटने के | 
लिए प्रागे बढ़े और 'ग' की कागजी गर्जता के बाद भी य र ल व के स्वर को मुखरित कर 
इस अन्याई आग को बुझा दे। आशा तो नहीं है, विश्व इतना बहरा और गूंगा हो कि उसे | 
पाशविकता की शिकार-मानवता-की पुकार सुनाई म पड़े और उमप्तका कठ न्याय का समर्थन | 
करने के लिये नहीं खुले । 


मुझे इस 'क' को तलाश है । क्या प्रकाश के लिये पूरव को पश्चिम को ओर ताकना | 
होगा ? उदयाचल को भस्ताचल की ओर आँखें पसारमा होंगी ? | 
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ठैचारिकी 


“माण्डवी' उपेक्षिता नहीं है! 


'कादम्बिनी' का सितम्बर ७० का अंक पढ़ा । उसमें 'उपेक्षिता माण्डवी' पर लेखक 
श्री भालचन्द्र पान्डे ने अपने विचार रखे हैं। उनका मत हैं कि 'माण्डवी' 'अभी भी साहित्य- 
कारों की कलम से उपेक्षिता ही रही है, उस पर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। आज 
साहित्यकारों का दायित्व है कि 'माण्डवी के त्याग एवं श्रद्धामय चरित्र को पाठकों के सामने 
लाएँ ।' 

लेखक के उक्त विचार पढ़कर काफी दुःख भी हुआ । दुःख इस मायने में क्रि 'माण्डवी' 

-आज उपेक्षिता नहीं है, उसका ऋण आज से ५ वर्ष पहले चुकाया जा चुका है। शायद इस 
बात की जानकारी श्री भाळचन्द्र पान्डे एवं 'कादम्बिनी' के संपादक महोदय को नहीं है । 


मध्यप्रदेश के शाजापुर नगर ने जहाँ स्व. बालक्कष्ण शर्मा 'नवीन' का साहित्यिक गौरव 
अजित - किया है, वहीं “माण्डवी? महाकाव्य का १७ मई १९६७ को सृजन प्रारम्भ हुआ । 
“माण्डवी! के प्रणेता हैं शाजापुर के ही प्रसिद्ध कवि श्री रामनारायण माथुर 'ओझ प्रेमी । 
कवि ने “माण्डवी” के सभी पहलुओं पर अपनी ओजस्वी लेखनी चलाई है। 


“माण्डवी? का लेखन सतत २५ दिनों तक चालू रहा । 'जत्रतक इसका 'इत्यलम्‌' नहीं 
“हुआ, 'ओऽम्‌ प्रेमी’ ने अपनी लेखनी को तनिक भी विश्राम नहीं लेने दिया ! 'माण्डवी' के 
२९२९ प्रिय छन्दों तथा ३५९ दोहों से युक्त २५ प्रकरण बने हैं । 
मुझे एक बार 'माण्डवी' के कुछ अंश सुनने का अवसर १९६८ के मई मास में प्राप्त 
*हुआ था । उस समय मैने 'ओऽम्‌ प्रेमी से काफी आग्रह करके कुछ अंश सुने । वस्तुतः 
'माण्डवी' का भाव एवं कला पक्ष स्तरीय लगा ! अधुनातन कविता के परिवेश में “माण्डवी” 
“की शेली बोधगम्य है । 
“माण्डवी के छठे प्रकरण में बड़े ही चमत्कारिक ढंग से 'नवीनजी' तथा उनके 
'इमिला महाकाव्य का भी उल्लेख कवि ने सीता के मुंह से कराया है । वेदमंत्रों, योगसूत्रों. 
उपनिषद्‌ वचनों तथा नीति-वाबयों का स्थल-स्थल पर बहुत ही सुन्दर वित्तियोग 'माण्डवी' में 
किया गया है। एक ऋचा (जिसमें भरतम्‌ पद आया है) का तो अनेक बार कई प्रकार से 
विवरण दिया गया है । 
इस 'माण्डवी? पद्योपन्यास में शिक्षा, शासन प्रणाली, आदश गाहेस्थ्य, सामाजिक- 
विकास, नारी उत्थान इत्यादि विषयों का समावेश अत्यन्त ही सुन्दर ढंग से हुआ है । वैदिक 
जीवन में समष्टि एवं व्यष्टि मूलक उभय पहलू इसमें बखूबी उभारे गये हैं । 
“माण्डवी? की कथावस्तु पूर्णतः मोलिकतामयी है । कवि ने नये-नये पात्रों का सृजन 
करके वैशिष्ट्य उत्पन्त किया है । सम्पूर्ण रचना में स्वाभाविकता एवं प्रसादगुण हैं । 


| 
| 
| 
॥| 
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ईस तरह माण्डवी' उपेक्षिता नहीं है । अभी 'ओअम्‌ प्रेमी रचित क. कां 
प्रकाशन नहीं हुआ है, हो सकता है, 'कादम्त्रिनी के लेखक को इसो कारण श्रम रहाहो। 
श्री रामनारायण माधुर १९३५ से ही विविध साहित्य लिख रहे हें । अबतक इन्होंने ४२ ग्रन्थों 
की रचना की है । इनमें दो तीन छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन हुआ है, शेष अप्रकाशित हैँ । 


इन दिनों कवि चारों वेदों का पद्यानुवाद कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक 
पद्यमयी रचना 'श्रृद्धा कल्याणमयी वरदा' भी अनूठी है | “माण्डवी” उपेक्षिता नहीं है, जरूरत 
तो इस बात की है कि उसे समाज तक पहुंचाया जावे, समाज तक 'माण्डवी' को पहुंचाना 
अकेले कवि का काम नहीं है। 'माण्डवी' की भूमिका लिखी है सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान 

हात्मा अमर स्वामी महाराज ने । 
निर्वसना चाँदनी : परिचर्चा के दायरे में- 

प्रदेश के गीतकार श्री चन्द्रसेन विराट के सद्यः विमोचित काव्य संग्रह ' निर्वेसना 
चांदनी” पर २१ अप्रेल की संध्या को उज्जैन में एक रिपसंवाद हुआ । 

कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्व विद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की एवं अन्य वक्ताओं में डा. राममूति त्रिपाठी, डा. पवनकुमार 
मिश्र, श्री प्रमोद त्रिवेदी, श्री बालमुकुन्द गर्ग एवं श्री सतीष पाठक ने अपने विचार व्यक्त 
किये । 

आचार्य मिश्र ने कहा कि हिन्दी उद्‌ में विशेष अंतर नहीं है । दोनों भाषाओं का 
मेरुदन्ड एक ही है । दोनों का स्वरूप अवश्य अलग है । 'विराट' की हिन्दी गजळों की भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुए आचार्य मिश्र ने कहा कि उद्‌ गजलो के सीमित दायरे से 'विराट' ते 
गजल को बाहर निकाला है । “विराट” के प्रयत्न निसंदेह स्तुत्य हैं । 

डा. राममूति के अनुसार 'विराट' की मुक्तिका में शक्तिशाली संभावनाएँ हैं। हो 
सकता है कि वे प्रसाद के आंसू छंद के समान आगे विकसितं हो सकें । 


डा, पवनकुमार ने चर्चा में कहा कि 'विराट' का आधुनिक बोघ के प्रति आग्रह न 
होते हुए भी यथार्थ से अलगाव नहीं है । उद्‌ गजल से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाये हैं । हिन्दी 
के अपने संस्कार का विकास अभी शेष है। 

श्री बाळमुकुन्द गर्गे ने कहा कि “विराट की मुक्तिकाओं को उनकी काव्यधारा का 
बदलाव कहा जा सकता है, एक स्वतंत्र काव्यधारा नहीं । 

श्री प्रमोद त्रिवेदी ने निवेसना चांदनी की मुक्तिकाओं को दो भाषाओं के बीच एक 
सुदृढ सेतु माना तथापि आधुनिक माव बोध की न्यूनता के लिए शिकायत भी प्रस्तुत की । 
श्री प्रतीष पाठक ने उदू शब्दों के बाहुल्य की ओर इंगित किया 
अभिव्यक्ति के दुहूराव की ओर संकेत किया । 

स्वयं कवि की उपस्थिति में ति 03 a 

है उसकी कृति पर परिचर्चा का यह कार्यक्रम उज्जैन के 
प्रबुद्ध साहित्यिक समाज में अभिन्न माना गया एवं 


न र मुक्तकंठ से प्रशंसित हुआ । 'विराट' की 
कृति “निर्वेसना चांदनी” का विमोचन अप्रेल के प्रथम सप्ताह में डा हा उपाध्याय 
द्वारा किया गया था । पुस्तक में सम्मिलित सभी कृतियाँ हिन्दी गजल (मुक्तिकाएँ) हँ । 

(२२ 


परिसंवाद के आयोजन में विशेष सहयोग श्री भागी रथ ला 


सुधाकर अ 
८२/२ रावजी बाजार 
इन्दोर-४ 


एवं श्र गार की इतिवृत्तात्मक 








वीणा का गत अंक संयुक्तांक था और यह अंक भी अप्रेल-मई माह को सिमेटे 
हुए संयुक्तांक के रूप में है; स्वाभाविक भी है इस स्तम्भ में दो मासों में घटित घटनाओं का 
ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, तो लीजिए प्रस्तुत है: 


० पाकिस्तान : अपने ही रक्त का प्यासा 


पूर्वी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के आपसी रिश्ते समाप्त होकर अब दुश्मन के रूप 
में परिवर्तित हो गये हैं। ५१ वर्षीय मुजीबुरंहमान ने पाकिस्तानी सेनिक शासन के विरुद्ध 
लोकतंत्र की स्थापना बिगुल बजाकर करने की घोषणा की है, मुजीब की मुक्ति सेना अधिकृत 
पाकिस्तानी सेना को उखाड़ फेंकने को आतुर है । इस प्रकार सारे पूर्वी पाक में आपा-धापी 
मची हुई है, पाकिस्तान आज अपने हो रक्त का प्यामा हो गया है। 


० शरणार्थी शिविर भारत 

पूर्वी पाक के लाखों लोग अपना घरबार छोड़कर केवल अपने प्राणों को लेकर 
भारत की सीमा में प्रवेश करके दम भर रहे हैं। वे भारत में आकर न केवल अपने को 
सुरक्षित पाते हैं अपितु जीवन-यापत का सहारा भी पा लेते है । परन्तु भारत के लिए यह 
एक समस्या बन गई है; सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जितना रुपया 
युद्ध में झोंक रहा है; उतना ही भारत को पाकिस्तान से आते जारहे विस्थापितों पर व्यय करना 
पड़ रहा है । भारत को अपनी व्योजना' में भी रद्दोबदल करना पड़ रहा है; इतना सब कुछ 
करने पर भी विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी भी शरणार्थी 
चले आ रहे हैं । 

भारत में स्थापित इन शरणार्थी-शिविरों का अवलोकन श्री चार्लामेस के नेतृत्व में 
संयुक्त राष्ट्र संघ का तीत सदस्यीय विशिष्ट दल कर चुका है; यह दल प्रतिवेदन देगा कि 
'मानवता' के लिए भारत ने शरणार्थियों के लिए जो शिबिर स्थापित कर रखे है, उनके 
संचालन-व्यय का भार न केवल भारत को अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ को भी उठाना चाहिए । 
२०० करोड़ रूपये की मांग की गई है । 


० बांगला देश को मान्यता 

पूर्वी पाकिस्तान में श्री मुजीब समर्थितों ने १७ अप्रेल को सुरम्य अमराई में सावेभौम 
सत्ता सम्पन्न बंगला गणराज्य की स्थापना की । कार्यकारी राष्ट्रपति नजहल इस्छाम ने 
दुनिया के उन राष्ट्रों का आव्हान किया, जो कि जनतंत्र में विश्वास करते हैं कि वे 
बांगला-देश को मान्यता दें । इस आव्हान ने सारे विश्व-में हलचल मचादी है परन्तु अभी 


तक किसी ने अपना हाथ है * 
रक्त विचाराधीन दै । भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का कहुना है कि भारत हारा 


नहीं बढ़ाया है । भारत में भी बांगला देश' को मान्यता देने का 


[] बोणाः ५५ 











'बांगला देश' को मान्यता देने का प्रश्न उतना महत्वपुर्ण नहीं है, जितना कि “विश्व ब 
को बांगला देश के समीप लाना । 


० बहादुर रोशनआरा 

पूर्वी पाक में पाक सरकार द्वारा नरसंहार के लिए बेम, टेक, मशीनगनें आदिः 
शत्रो का खुळकर उपयोग किया जा रहा है। ३१ माच को पाकिस्तानी टेक जब। 
गोला-बार्द उगल रहा था, उम समय ढाका कन्या महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा 
रोशनआरा टैक के समक्ष अचानक कुदी । पाक सैनिकों ने समझा कि आत्मदाह कर 
रहे हैं परन्तु उसने टेक को उड़ा दिया | बधाई इस वीर बाला को । 


° भारत-पाक कूटनीति संबंध ; ढाका और कलकत्ता स्थित कार्यालय बँद्‌ 
भारत और पाकिस्तान की स्थापना से लेकर २४ अप्रेल ७१ तक अनेक बार ऐसे 
क्षण आये जब कि यह महसूस हुआ कि अब की बार दोनों देशों के कुटनीतिक संबंध समाप्त 


हो जावेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ । परन्तु, २४ अप्रेल को पाकिस्तान सरकार ने अपना" | 


कलकत्ता स्थित उप-उच्चालय कार्यालय बंद कर दिया और भारत सरकार से भी कहा कि 
वह अपना ढाका स्थित कार्यालय बंद कर दें। भारत सरकार ने अपना ढाका स्थित कार्याः 
लय बंद करने की घोषणा कर दी है और अब्र तो केवल “अधिकारियों और कर्मचारियों 
के जाने-आने का प्रइन हैं, जो अभी तक गुत्थियो में उलझा हुआ है । 


० भारत की राजधानी दिल्ली : नगर निगम 


दिल्ली नगर निगम पर भारतीय जनसंघ का अधिक्रार था और इसी अवघि में 
लोकसभा के चुनाव हुए, परन्तु लोकसमा में जनसंघ दिल्छी की छः सीटों में से एक भी 
प्राप्त न कर सका, स्वाभाविक है इसका 'सदमा' पहुंचे । जनसंघ के कार्यकर्ता विचार में 
पड़ गए कि 'मतदाता' भी खूब हैं, कभी इधर कमी-उबर । १ माच को सम्पन्न हुए 
लोकसभा-चुनाव के बाद २ मई को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए सत्ता कांग्रेस के छोटे 
नेताओं को आशा थी कि नगर निगम पर 'इंदिरा-आँबी' का प्रभाव पड़ेगा और 'मतदाता' 
सत्ता कांग्रेस को कुर्सी पर बिठा देगा; परन्तु इंदिरा आंधी” नहीं चहो क्योंकि उसे 
स्थानीय-वातावरण से कोई सरोकार नहीं था और भारत की राजधानी' दिल्ली नगर-निगम 
पर जनसंघ का कब्जा' हो गया । दिल्ली से लोकमभा ग्रोर दिल्डी नगर निगम में जो 
अंतर होता है, इसका पता अव जागहक मतदाता को ळा गया हे ओर फलस्वरूप ही उप्तते 
यह 'करिशमा' दिखाया है । नव निर्वाचित नगर निगम की ~ वलि ह 
वग आज श्रथम बटक जुन के प्रथम सप्त 
० केन्द्रीय मंत्री-मंडल का पुनर्गठन 

कह हर को ११ मार्च के मध्यावधि चुनाव के घोषित परिणामों में अप्रत्याशित 
सफछता मिडी और १७ मार्च को सत्ता कांग्रेत ने सर्वेसम्मति से श्रीमती इ दिरा गाँधी को 
अपना नेता निर्वाचित फ़िग्रा। श्रीमती इदिरा गाँधो ने १ 1: ० र 057 की की 
घोषणा की भोर अब २ मई को केन्द्रीय मत्रिमंडठ का ह ये CE छि 
मंत्रिमंडल ५५ सदस्यीय है, इस नवगठित मंत्रि EE याट पु 


मंडळ में ये चेहरे न्यो 
पदोन्नति, कुछ का विभाग परिवर्तन और कुछ को दी की न क हैं-कुछ मंत्रियों की 
५ भय ट गइ दरे । 
र BRN 








५५ सदस्यीय केन्द्रीय मंत्री-परिषद्‌ के सदस्यों के नाम एवं उनके परिवर्तित विभाग 
इस प्रकार हैं:- 


(१) श्रीमती इंदिरा गांघी, प्रधान मंत्री, गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग । 
(२) फकरुद्दीन अली अहमद-कृषि (३) यशवन्तराव चव्हाण-वित्त (४) जगजीवनराम- 
प्रतिरक्षा (५) स्वर्णेसिह-विदेश मामले (६) के. हनुमंतेया-रेल (७) डॉ. कणंमिह-पर्यटन, 
नागरिक उड्डयन (८) राज बहादुर-संसदीय मामले, जहाज राती ओर यातायात 
(९) मोईनुल हक चौधरी-औद्योगिक विक्रास मंत्री । (१०) सिद्धार्थ शंकर राय-शिक्षा और 
समाज कल्याण, सांस्कृतिक विभाग के इंचाजे भी होंगे । (११) एच. आर. गोखले-कानून 
और न्याय (१२) मोहनकुमार मंगलम-इस्पात और खान (१३) के. के. शाह-स्वास्थ्य और 
परिवार नियोजन (१४) सी. सुब्रह्मण्यम-योजना विज्ञान और तकनिकी (१५) उमाशंकर 
दीक्षित-निर्माण और आवास । 


राज्यमंत्री 


(१) डॉ. के. एल. राव-सिचाई और बिजली (२) एल. एन. मिश्र विदेश व्यापार 
(३) खाडिलक्रर-श्रम और पुनर्वास (४) रघुनाथ रेड्डी-कंपनी मामले (५) डी. आर. चञ्हाण; 
पूति (६) प्रकाशचन्द्र सेठी-पेट्रोलियम, रसायन (७) बहुगुणा-संचार (८) आई. के. 
गुजराल-निर्माण और आवास (९) प्रो. शेरसिह-कृषि (१०) नीतिराजसिह चौधरी-कानुन 
और न्याय (११) ओम मेहता-संसदीय मामले जहाजरानी और यातायात (१२) राम निवास 
मिर्धा-गृह एवं निजी विभाग (१३) के. सी. पंत-गृह विभाग, प्रधान मंत्री को परमाणु शक्ति 
और इलेक्ट्रोनिक्स सम्त्रन्धी संसदीय कार्यों में सहायता करेंगे (१४) श्रीमती नन्दिनी सतपथी- 
सूचना एवं प्रसारण (१५) विद्याचरण शुक्ल-प्रतिरक्षा उत्पादन (१६) ए. पी. शिन्दे-कृषि 
(१७) के. आर. गणेश-वित्त (१८) शाह नवाब खान-इस्पात, खान (१९) प्रो. चट्टोपाध्याय- 
स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (२०) घनश्याम ओझा-औद्योगिक विकास (२१) मोहन- 
धारिया-योजना (२२) डॉ. सरोजिनी महिषी-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन । 


-उपमंत्री 


(१) ए. के. किस्कु-स्वास्थ्य परिवार नियोजन (२) जगन्नाथ पहाड़िया-कृषि 

(३) महम्मद शफी कुरेंशी-रेल (४) सी. एस. रामास्वामी-शिक्षा समाज कल्याण (५) सिद्धे- 

इवर प्रसाद-औद्योगिक विकास (६) सुरेन्द्रपाठसिह-पर राष्ट्र मामले (७) बी. शंकरानन्द- 

संसदीय मामले (१०) प्रो. डी. पी. यादव-शिक्षा समाज कल्याण (११) बाल गोविन्द वर्मा- 

श्रम पुनर्वास (१२) दलबी रसिह-पेट्रो लिपम, रसायन (१३) वेजनाथ कुरील--सिचाई और 

। बिजली (१४) धर्मत्रीरसिह -सूचना प्रसारण (१५) कार्तिक ओरन-संचार (१६) ए. सी. 
जाजें-विदेश व्यापार (१७) श्रीमती शुशीला रोहतगी-वित्त (१८) एफ. एच. मोहसीन-गृह्‌ । 


बेकारी उन्मूलन की तात्कालिक योजना 


पछ 


भारत की अनेक समस्याएँ सरकार” को चिन्तित रखती है, वही जनसंख्या की 
अभिवृद्धि और बेकारो के लिए काम की व्यवस्था करता | शहरी बे णारों को तो उदरपुति का 
कुछ न कुछ साधन सहसा मिल ही जाता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी-समस्या बहुत * 
अधिक विकराल है । इस बेकारीत्समस्या का उन्मुलन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने टे 


बीणा : 


ज्म 


योजना बनाई है, इस योजना के अन्तगेत ही सारे देश में बेकार ग्रामीण युवको को कार्य 
दिलाया जा रहा है। 


भारतीय क्रिकेट टीम ने विजय-पताका फहरायी 


एक फरवरी को भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज में पांच टेस्ट मंच तथा छः 
“मित्रता-मैच' खेलने के लिए प्रस्थित हुई थी; उस समय सामान्यतः लोगों के मस्तिष्क में यही 
विचार था कि वेस्टइंडीज की शक्तिशाली क्रिकेट टीम और कहां भारतीय क्रिकेट टीम | 
टैस्ट मैचों की शुरूवात हुई,-५ फरवरी से किंगस्टन में जबकि पहला टेस्ट मैच खेला गया, 
जो बराबर रहा । दूसरा टेस्ट पोटं आफ स्पेन में खेला गया, इसमें भारत ने ७ विकेट से 
वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम को हराया शेष तीन टेस्ट मच जाज टाउन, ब्रिजटाउन एवं त्रिनि- 
डाड में खेले गए जो अनिणित ही रहे। इस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम ने 'रबर' जीतकर 
बिजय-पताका फहरायी ओर जब यह टीम २५ अप्रेल को स्वदेश लौटी तो भारतीय जनता 
ने भरपूर स्वागत किया । इतना ही नहीं आगामी माह (जून में) जब भारतीय क्रिकेट टीम 
इंगलैण्ड के प्रवास पर जावेगी तो न केवल भारत की अपितु विश्व के प्रेमियों की निगाहें 
रहेंगी कि भारतीय टीम भब क्या करिश्मा दिखाती है । 





आम बीमे का अधिग्रहण 


सन्‌ ७१ का साल भारत के लिए चमत्कारिक है; वर्ष के प्रारम्भ से ही अनेक ऐसी 


i घटनाएं घटी हैं, जिन पर विश्वास करने के लिए 'ठिठक' जाना पड़ता है । लोकसभा के 
| हुए मध्यावधि चुनाव में सत्ता कांग्रेस को प्राप्त विजय की बात अभी ताजी ही थी कि १३ 
| मई को भारत बी ने आम बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । अबकी बार 
| विदेशी कंपनियों को भी नहीं छोड़ा गया जेता कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय किया गया 


i था । इस अध्यादेश से ६४ भारतीय जहाँ आम बीमा कम्पनियाँ प्रभावित हुई हैं वहीं ब्रिटेन, 
अमरीका, न्यूजीलेंड, स्विटूजरलेंड, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, जापान, 
केन्या और इटली आदि की ४२ विदेशी आम बीमा कम्पनियां भी प्रभावित हुई है । बीमा 


क्षेत्र में यह क्रांतिकारी परिवर्तन १९५६ के बाद हुआ है, जब जीवन बीमा कम्पनियों का 
| राष्ट्रीयकरण किया गया था । 


मिश्र का राजनीतिक उफान 


नेहरू युग में मिश्र की स्थिति काफी मजबूत थी, स्व. कर्नल नासिर की आवाज में 
वजन था; परन्तु समय परिवतित हुआ ओर नासिर की सेना को इसराइल की सेना ने 
शिकस्त दी । स्वाभाविक है कि इस शिकस्त ने जहां एक ओर मिश्र की स्थिति कमजोर की 
बही नासिर के व्यक्तित्व को भी निष्प्रभ कर दिया । राष्ट्रपति कर्नेल नासिर की मृत्यु के 
उपरान्त अनवर सादत राष्ट्रपति बनें । यद्यपि एक वर्ग इससे प्रसन्न नहीं था । षड्यन्त्रों एवं 
असन्तोष का वातावरण बनता रहा भोर वह प्रकट हुआ १३ मई को लह राष्ट्रपति 


(छर श्री सादत के छः मंत्रियों ने एक साथ त्याग-पत्र दे दिये । इन त्याग त ति 
छ सादत को पदच्युत करने की योजना थी । परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली, अपितु राष्ट्रपति 
छ सादत 'सतकं' हो गये और उन्होंने अपनी स्थिति को कठोर नियंत्रण के आधार पर और 

- पण अधिक मजबूत कर लिया दै । अभी भी काहिरा को हुवा गर्म है । 





महत्वपूर्ण घटनाएं : देश-विदेश 


१ अप्रेल को अड़तीसवां वायु सेना दिवस भारत में मनाया गया । 


२ अप्रेल को पश्चिमी बंगाल में दो अजय मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्री-मण्डल द्वारा 
शपथ ग्रहण । 


३ अप्रेल को उड़ीसा में श्री विश्वताथदास के नेतृत्व में मंत्री-मण्डछ द्वारा शपथ-ग्रहण, 
संगठन कांग्रेस की नेता श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा नींद की गोलियां अधिक खा लेने 
से बीमार । 


४ अप्रेल को उत्तर प्रदेश में श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण। 
७ अप्रेल को गुजरात में श्री हितेन्द्र देसाई द्वारा पुन: मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण । 


८ अप्रेल को बर्मा कांतिकारी परिषद के अध्यक्ष जनरल नेविन का भारत की राजधानी 
दिल्ली आगमन । 


१४ अप्रेल को राष्ट्रपति द्वारा मैसूर विधान-सभा भंग । 
आंध्र प्रदेश में १३ अप्रेल से कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल प्रारम्भ । 


बंगला देश' सरकार की स्थापना की घोषणा होते ही १८ अप्रेल को कलकत्ता स्थित 
पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त द्वारा पश्चिमी पाक की सरकार से सम्बन्ध विच्छेद और 
उसी प्रकार २६ ग्रम्रेल को संयुक्त राष्ट्र मै पाकिस्तान के उप-वाणिज्य दूत द्वारा 
पाकिस्तान से सम्बन्ध विच्छेद । 


केन्द्रीय सरकार ने २ मई को स्वायत्त आयुध उत्पादन बोड की स्थापना । 


मुद्राओं के अवमूल्यन का संकट; ५ मई को पश्चिमी जर्मनी द्वारा डॉलर में लेन-देन 


करता बंद । 
श्रीयुत रज्जू 
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'वीणा' के 'शोध समस्या स्तम्भ का सभी ओर से स्वागत हुआ है। गतांक | 
इन्दौर विश्वविद्यालय के हिन्दी विषय के शोधाथियो की सूची हम प्रकाशित कर चुके है। 
इस सूची का शेषांश भी हमें प्राप्त हो गया है, जिसे हम सर्वप्रथम दे रहे हैं । 
प्रस्तुत अंक में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की सुची प्रकाशित की जा रही है, 
जिसमें सन्‌ १९७० तक डी. लिट्‌ एवं पीएच. डी, के उपाधि प्राप्त पदवीधरों की 
नामावली दी जा रही है । 
इन्दौर विश्वविद्यालय 


सन्‌ १६७० है: 
विषय शोघार्थी निदशक 
१ गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में 
व्यक्त राजनीति का अध्ययन श्री आर. सी. कौशल डॉ. श्यामसुन्दर व्यास 
२ आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्त 
राजनीतिक विचार घाराएँ कु. शकुन्तला ठाकुर 


३ हिन्दी उपन्यासों की परम्परा 
और बीसवी शताब्दी के सप्तम 
| -दशक उपन्यास (१९६०-१९७०) श्री ए. जी, क्रिस्टोदास श्री पी. डी. शर्मा 


|| ४ श्रीमती महादेवी वर्मा जीवन 
॥ साहित्य एवं दर्शन कु. सुदेश काशव श्री आर. सी. बिल्लौरे 
| ५ हिन्दी कविता पर शाक्त प्रभाव 
| (७५० से १७०० तक) श्री सी, एस. पाठक श्री सी. डब्ल्यू. डेविड 
॥ विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन (सन्‌ १९६५) 
डी. लिटू-- सन्‌ 
i १ मध्ययुगीन सांस्कृतिक पृष्ठुभूमि पर 
१ तुलसी काव्य चिन्तन डॉ. रामप्रतिपाल मिश्र १९६९ 
। पी एच. डी.-- १ 
१ हिन्दी के निगुण सन्त कवियों पर 
नाथ पंथ का प्रभाव श्री के. एम. सोलंकी ६० 
२ द्विवेदी युग का अनुवाद साहित्य श्री श्याम भटनागर ६२ 
३ भीली भाषा का शास्त्रीय अध्ययत श्री नेमीचन्द जैन ह्र 


४ पारसी रंगमंच-उसके नाटक और 
नाटककारों का आलोचनात्मक 
अध्ययन श्री पवनकुमार मिश्र ६२ 
महाराष्ट्रीय सन्तो की हिन्दी कविता 
एवं उत्तरकालीन सन्त कविता से 
उसका तुलनात्मक भाषा शास्त्रीय 
तथा साहित्य विवेचन श्री एस, जी. राजवाडे 


६० 
~ 


|] बौणा 


६३ 
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२४ 
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२७ 
२८ 
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विषय 


सन्त काव्य मैं परोक्ष सत्ता का स्वरूप 
उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री 

हाड़ोती लोकगीत 

जायसी की प्रेम साधना 

आधुनिक प्रगतिशील हिन्दी कविता 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्पासेतर साहित्य 
सगुण भक्त कवियों के प्रगति काव्य का अनुशीलन 
(वि. सं. १६०१ से वि. सं. १७०० तक) 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथा साहित्य 
(कहानियाँ और उपन्यास) 

हिन्दी प्रदेश की हिन्दू महिलाओं के नामों का 
वेज्ञानिक अध्ययन 

सियारामशरण गुप्त जीवनी और गद्य साहित्य 
बाँकीदास आचार्यत्व एवं कृतित्व 

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी वस्तु विकास और 
शिल्प विधान 

भारतीय लोककथाएँ उद्भव और विकास 
बिहारी सतसई की टीकाओं का आलोचनात्मक 
अध्ययन 

प्रसाद पर्यन्त हिन्दी नाटकों पर संस्कृत नाट्य 
साहित्य का प्रभाव 

अष्टछाप और हरिवंशीय कवियों का तुलनात्मक 
अध्ययन 

आधुनिक हिन्दी नाटकों में गीतों का स्वरूप 
विश्लेषण 

हिन्दी भाषा और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र 
का योगदान (१५वीं, १६वीं शताब्दी) 
आधुनिक हिन्दी साहित्य को अहिन्दी लेखको 
का योगदान । सन्‌ १९०० से वर्तेमान समय तक 
हिन्दी उपन्यासों का समाज शास्त्रीय अनुशीलन 
आकाशवाणी और हिन्दी साहित्य की नवीन 
विघाएँ 

अवधी का लोक साहित्य 

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी 

ठा. गोपालशरणसिह : जीवन और कृतित्व 
मालवी की उत्पत्ति और विकास 


प्रसाद साहित्य में प्रेम तत्व 


निर्देशक 


श्री बाबूराव जोशी 
कु० भगवती वर्मा 

श्री चन्द्रशेखर भट्ट 

श्री रामचन्द्र विल्लौरे 
श्री दुर्गाप्रसाद झाला 
श्वी गुमार्वासह कुशवाहा 


श्री शुकदेव दुबे 
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स॒ | मी | क्षा 


# समय की सीढ़ियाँ * विद्यार्पात के देश में % विमीषण 
# दीप के स्वर # विचार स्वातंत्र्य के प्रांगण में # प्रतिनिधि 
ठोक गीत 


समय की सीढ़ियाँ--कवि: डा. कन्हैयालाल सहल, (काव्य-संग्रह) प्रकाशकः--डा. कन्हैयालाल 
सहल, सहल सदन, पिलानी, मूल्य ५) रुपये, पृष्ठ संख्या : ८० । 


डा. सहल ने स्नातकोय तथा स्नातकोत्तरीय शिक्षा, समीक्षा तथा व्यवस्था के 
क्षेत्र में हढ़ता से पैर जमा लिए तो हृदय में एक कसमसाहट हुई कि क्या मैं कविता भी 
लिख सकता हूँ और उसके परिणामस्वरूप 'प्रयोग' का उद्गम हुआ । वे स्वभाव सेव 
व्यवसाय से तथ्यवादी विचारक हैं और कविताओं में भी तथ्यों को ही पकड़ने की चेष्टा 
की है । जीवन में क्षणों के मूल्य को उन्होंने समझा ओर क्षणों के घागों को हृढ़ता से पकड़ 
कर वे कृतकार्यं हुए । क्षणों के चिन्तन के परिणामस्वरूप क्षणो के धागे! की रचना हुई । 
धागे पकड़ में आने पर इन्हें बोध हुआ कि ये तो घागे नहीं, समय की सीढ़ियाँ हैं जिन 
पर मैं (समष्टि रूप से) शनैः शनेः चढता. जा रहा हुँ और सामने पथ-विस्तार अनन्त है। 
इस अनन्त के सामने सान्त मनुष्य का क्या अस्तित्व है, यही जिज्ञासा है जो प्रत्येक 
दार्शनिक को मर्माहत करती रहती है । इसी को लक्ष्य कर सहलजी ने अपनी 'समय की 
सीढ़ियाँ' कविता में कहा हैः-- 

“दुर्गम ये सोपान समय के 
अद्भुत ये सीढ़ियाँ समय की ।'' 


सहलजी इस संग्रह में अपने स्वभाव के अनुसार कवि की अपेक्षा चिन्तक, दार्शनिक 
ओर आत्मस्थ ही अधिक नजर आते हैं। हाँ, उक्ति-वैचित्र्य बीच-बीच में पाठक के हृदय 
में कौंघ उठता है । संग्रह में कुल ७८ कविताएँ हैं; जिनमें अन्तिम २५ कविताएँ विविध 
रूप एवं भावों में सरस्वती-स्तवत पर हैं। एक विद्वान द्वारा शारदा का स्तवन करना 
स्वाभाविक है । स्तवन की कविताएँ हमें निराला और पन्त की कोमलकान्त पदावलि का 
स्मरण कराती हैं। ये कविताएँ गेय भी हैं। इनके पाठ के बाद शारदा का पर्याय किसी 
कोष में ढुँढुना व्यर्थ है । छन्द ललित तथा सुसंगठित हैं । इतके समस्त पद तथा शब्द- 
सौंन्दयं दृष्टव्य हैं । कहीं-कहीं गीत गोविन्द का-सा आस्वाद मिळता है । कविता के माध्यम 
से कवि का दार्शनिक रूप देखें: 
(१) और मरण में ही तो होता, 
सच्चा जन्म अमर जीवन का 'ऐसी चिति दो! 


(२) तमतो है निषेध ही 
केवल 
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फिर भी वह प्रतिभासित 
होता ही रहता “-वह प्रकाश की ही न 
(३) 'तियम' नहीं हे केवल मानव 
वस्तु जगत का रहा नियामक 
वह स्वतन्त्र कर्ता निःसंशय = स्वतन्त्रः कर्ता 
“भावों को अळमारियाँ', “एक नहीं, मैं तीन-तीन हूँ, चार क्षण', में कवि आत्मस्थ 
है । 'विडम्बना', 'उपालम्भ और ईश्वर भी कुछ काल बैठकर सुस्ता लेगा' कविता में 
मनोविज्ञान की झलक है । “समय छन्द है एक विलक्षण' का: रूपक देखने लायक है:-- 
समय छन्द है एक विलक्षण 
जिसके चरण असंख्य 
कौन गिन सकता है उनको ? 
जिसमें लय है 
जिसमें गति है 
किन्तु न जिसमें 
कहीं दिखाई पड़ती 
यति है । | 





“समय का रत्नाकर', “ल्घु क्षण का गुरुतम जीवन”, 'क्या चिल्ल कोई बच पाता | 
है ?', 'समय सिन्धु में द्वीप नहीं कोई', 'समय की सीढ़ियाँ', 'घागे ये उलझ पड़ते हैं, | 
भी अपना ऐसा ही अनूठापन लिए हुए हैं । सूय की साक्षी! और 'काल-सर्प ओर प्रगति | 
सुन्दरी में आशा कै स्वर हैं । (दिवाली का त्रिक-दशन', 'अमावस्या की रात', हे च 
देव, तुमको प्रणाम' में उक्ति वैचित्र्य है । 'उत्सर्ग' कविता में देश के बलिदानी नेता का 
रम्य चित्रण है । 'मरुवर की है वधू नवेली' और 'आवाहन' का शब्द-सौन्दर्य आकर्षक है । 

कुछ कविताएं साधारण कोटि की भी हैं और कुछेक में केवल विचार-मात्र हैं । 


किन्तु कुल मिलाकर संग्रह संग्रहणीय हो गया है। 'कलई खुल गई है । में 
'पाउडराइज' और 'विशदाओं' जैसे नये शब्द-प्रयोग भी हुए है । छपाई, सफाई शुद्ध पाठ) 
गेट-अप, आवरणःचित्र आदि सभी उन्नत रुचि के परिचायक हैं । आशा है, साहित्या 
जगत में इस कृति को समुचित आदर प्राप्त होगा । 





पं० श्रीलाल मिश्र 
पो. आ. बिसाऊ, (राजस्थान) 








हामिति के हि सँग कविता संग्रह) संपादक मंडल--आजोय जान्नाथप्रसाद ! 
प° सुरेन्द्र झा 'सुमन , पं चंद्रताथ मिश्र 'अमर' । प्रकाशक विद्यादि. गोष्ठी, लहेरियास राय 
दरभगा। पृष्ठ सख्या १५२, मुल्य दो रुपये प्रथम संस्करण--१९५५ ई० | 

'बिद्यापति के देश में' कविता-संकलन में सत्तावन 

में जने स्र n > ः् >. 

ट इसमें र भाग हैं, एक खड़ी _वोली की कविताओं का तथा दूसरा मैथिली भाषाओं रे 
रचनाओं का । मिथिला प्रदेश के नये-पु राने, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सभी कवियों की रचना 
प्रकाश में आई हुँ । इसका प्रावकथन पं० जगन्नाथ प्रसा, 


2 हे हे द मिश्र ने लिखा है जो विद्यापरि 
गोडी, दंगा, के स्थायी अध्यक्ष मी हु । उन्होंने लिखा है कि यह संकलन एक महत्वपुर्ण 


कवियों की कविताएँ संगृहीत हैं 


प्रकाशन है । इसमें केवल प्रसिद्ध कवियों की ही नहीं, कितने ही अप्रसिद्ध कवियों की 
रचनाएँ भी संकलित हैं । कतिपय प्रतिष्ठित कवियों की रचनाएँ भी इसमें हैं। संकलन 
के प्रारंभ में विद्यापति-गोष्ठी के मंत्री श्री चंद्रताथ मिश्र 'अमर' ने । विद्यापति गोष्टी का एक 
संक्षिप्त इतिहास भी प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने गोष्ठी की स्थापना, गोष्टी का नामकरण, 
कार्य तथा उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है “एक तो नगर के साहित्यकारों को एक साथ 
बैठने का अवसर मिले और दूसरे, साहित्य क्षेत्र में दरभंगा का योगदान महत्वपूर्ण होते हुए 
भी इसकी अपेक्षा होती रही है इसका निराकरण हो।” 


मिथिला की अपनी प्राचीन संस्कृति एवं साहित्य समृद्ध रहा है। हिन्दी साहित्य 
के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रतिभाओं की कमी इस अंचल में कभी 
नहीं रही । दरभंगा मिथिला को प्राचीन संस्कृति और साहित्य का केन्द्र है। मैथिली- 
भाषा के अमर कवि विद्यापति की कोमलकान्त पदावली की रचना इस भूभाग 
की देन है। 


प्रत्येक जनपद के साहित्य का एक वैशिष्ट्य और मूल्य होता है । प्रत्येक जनपदीय 
साहित्य में उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत मिलती है । इस देश में कितनी ही भाषाएं हैं 
जिनका अपना समृद्ध साहित्य भी है। उसका अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र और साहित्य है । 
उद्देश्य के अनुकुल प्रस्तुत कविता संकलन एक महत्व मूल प्रकाशन है । संग्रह के प्रत्येक 
कवि की रचना पर विचार करना समीचीन होगा क्योंकि संग्रह में हिन्दी तथा मेथिली- 
भाषा के अनेक परिचित-अपरिचित कवि आये हैं जिनकी रचनाओं में विषय का वेविध्य 
भी है। यह संयुक्त संग्रह इसका प्रतीक है कि हिन्दी और मैथिली एक दूसरे की पुरक हैं, 
विरोधी नहीं । 

संकलन का गेटअप आकर्षक है । आवरण चित्र अंचल विशेष के प्राकृतिक सौंदर्यं एवं 
सजीवता को प्रकट करता है । विद्यापति गोष्ठी के संचालकों का यह प्रयास प्रशंसनीय एवं 
अभिनन्दनीय है । इसका प्रकाशन मिथिला प्रेस, दरभंगा, से हुआ है। 


अन्य जनपदीय भाषाओं के लिए यह संकलन एक नई दिशा प्रशस्त करेगा । इस 


आशा के साथ मैं इस महत्वपूर्ण प्रकाशन का स्वागत करता हूँ। 
संकटाप्रसाद मिक्ष 


११ 'अ' विश्वविद्यालय 
शिक्षक भावास 

आगरा-बम्बई मार्ग 
इन्दौ र-१ 


बिभीषण [एक सैद्धान्तिक नाटक] - लेखक डॉ. स्वर्णकिरण, एम, ए., पी. एच. डी, हिन्दी- 
विभाग, किसान कालेज, सोहसराय (पटना) । प्रकाराक-मिथिलेश प्रकाशन, आरा (बिहार) । 
पृष्ठ संझ्णा-कवर सहित ७८ पृष्ट । मूल्य २-०९ । 

सर्वप्रथम मैं लेखक को इस बात के लिए घन्यवाद देता हूँ कि इस आपा-घापी के 
युग में जब कि व्यक्ति को अपनी सीमा-परिधि को लांघकर आगे झाँकने को न तो रुचि 
दिखाई देती है और न समय, तब उन्होंने बड़े साहस थर हढ़ता के साथ सिद्धान्तो, 


व्यवहार और आदर्श की चर्चा की है । 
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लेकिन, जिस विधा का चयन उन्होंने किया है, वह त्रुटिपूर्ण है, कारण उक्त | 
का वे पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाए हैं। यद्यपि कथोपकथन नाटक का एक प्रभावशाली 
अंग होता है, परन्तु घटना की स्वाभाविकता और पात्रानुकूल भाषा के साथ यदि उसका 
मेल नहीं होता है तो पाठकों या दशको के लिए बोझ बन जाता है । सहानुभूति की जाने- 
अन-जाने हत्या हो जाती है और नाटक निष्प्राण हो जाता है । यही भूल विद्वान लेखक से 
हुई है । 

लगता है, लेखक के मस्तिष्क में सिद्धान्तो की बहुत सी बातें भरी हुई थीं, जिनको 
अभिव्यक्त करने में उसे इतनी उतावली व बेचैनी थी कि, जब जो पात्र सामने आया, उसके 
द्वारा उसने अपने मन की बात कहलवा दी । परिणामस्वरूप हर पात्र उपदेशक के रूप में 
हृष्टिगोचर हो रहा हैं । 


“बिभीषण” एक आदश नाटक है, जिसमें विभीषण के चरित्र को सर्वोत्कृष्ट रूप में 
उभारने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विभीषण के पास विमर्शार्थ आने वाले ज्ञान पिपासुओं 
के द्वारा सुदंता को लेकर जो व्यंग्यात्मक रुख भपनाया गया है । विभीषण और सुदंता के बीच 
हुए वार्तालाप में विभीषण का व्यक्तित्व कुछ दबा-दबासा लगता है जो मन को नहीं भाता । 

नाटक का कलेवर बहुत ही छोटा है। कव्हर सहित पृष्ठ संख्या ७८ है। उसमें मूल 
पठनीय सामग्री केवल ५८ पृष्टों की है, जिसका मूल्य २-०० अधिक ही कहा जाएगा । 

फिर भी लेखक का प्रयास स्तुत्य है । वे जिन बातों को कहना चाहते हैं, उनकी आज 
आवश्यकता है । आशा है, आगे के प्रयासों में विधा के कला पक्ष को ध्यान रखने में पूरी 
सावधानी रखी जावेगी, अन्यथा ठूंसाठूंसवाद अर्थात आरोपितवाद का अनुकरण ही माचा 
जावेगा । 

| जगन्नाथ चौधरी “इच्छुक , 
शास्त्री नगर, इन्दौर 


दीप के स्वर (कविता-संग्रह) गोपाल राठोर, प्रकाशक--रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ 
मुल्य-३ रु. ५० पैसे । 


दीप के स्वर, श्री गोपाल राठोर की कविताओं और गीतों का संकलन है, जिसका 
प्रकाशन १९६२ में हुआ था । संग्रह में डॉ. बच्चन की भूमिका और डॉ. नगेन्द्र तथा 
डा. दशरथ ओझा की सम्मतियां हैं । इसके अतिरिक्त कवि ने अपनी बात शीर्षक से स्वयं 
के उद्गारो को भी व्यक्त किया है । डा. नगेन्द्र के मत से इन कविताओं की अनुभूति और 
अभिव्यक्ति दोनों में ताजगी है । डा. ओझा के शब्दों में ये कविताएँ विविध काव्य-प्रयोग 
हैं। डॉ. बच्चन कोई निर्णय तो नहीं देते पर आशा रखते है कि समालोचक कवि को 
अपनी सहानुभूति देंगे । कवि ने अपनी बात में इन रचनाओं में अनुभूति, भाव, संगीत और 
ददे के तत्वों से अपने काव्य की आत्मा को सम्पृक्त माना है । क 
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यह तो रही वक्तव्यों की बात । जहाँ तक संग्रह की रचनाओं का सम्बन्ध है, 


५७७: ७.2 मे 

५ 

०० यह तीन भागों में ल हैं। कविताएँ, गीत और मुक्तक । कविताओं में जिन्दगी, प्रण, 
5 मजबूरी, परछाइयाँ, परिचय, मजाक, शिकवा, मोड़, पर्दा, स्वर्ण दाग पक स्वर 
८ कली और वेश्या पुत्र है ओर गीतो में प्रात की बेला आई, दिल में छुपालो साँसों की 


पीर में, आस न टूटे, तुम्हें पुकारा, कळी न कुम्हलाई, लूट लिया पतजझार ने, खोने दो 








तिमिर में, मैं आउँगा, पूछ लेता, मौत मुरझा गई, साथी है सूनापन, कंसे बाँधू धौर रे, 
घायल पड़ी सितार है, और अभी शेष हैं । इसके अतिरिक्त कुछ मुक्तक भी हैं । 
कविताओं में रोमानी हल्कापन और रहस्यात्मक तरलता का बौद्धिक आवेग है। 
गीतों में प्रेम की तीब्रता और संवेगों का उभार कवि की श्रनुभूतियों को सहजता प्रदान 
करता है । मजबूरी कविता में कवि का रोमांटिक प्रवाह मनोवैज्ञानिक हो गया है और 
यही उसकी कविताओं का मूल उत्स है । 
अचम्भे की बात है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, 
तुम्हारे चित्रों की भी सूरत बदलती है, (मजबूरी) 
वहीं दूसरी ओर परछाइयाँ नामक कविता में कवि, एक युग से ठिठुरे हुए बिरवों 
पर तये बौर की बात करता है । स्पष्ट है कि कवि अनुभूति का सम्ब लेकर भी युग-बोध 
की पीड़ा से बच नहीं पाया है । कहीं-कहीं तो आत्म पीड़ा की गहनता बेहद परम्परागत 
गीतों जेसी हो गई है-- 
शायद यह ठण्डा अन्धेरा, 
रोशनी को पीकर गहन हो जायेगा । 


गीतों में भी कोई तयापन नहीं है । परम्परागत गीतों की ही तरह उनमें दर्द और. 


संगीत तत्व का समन्वय है । उपमान भी नये नहीं है । कवि ते सहजता से बिना किसी 
विशेष शिल्प प्रयोग में बँधे अपनी अनुभूति को ईमानदारी से व्यक्त किया है । किन्तु ये 
गीत ओर कविताएँ किसी नव्य काव्य या नव्य गीतों के स्वरूप को व्यक्त करने की दिशा 
में कोई संकेत नहीं देतीं । कहीं-कहीं गीत मर्मस्पशी हो गये हैं, जैसे, 

मैं भभागा हूँ, नहीं छू पाउँगा छाया तुम्हारी, 

मत पुकारो कुल से तुम इब जाने दो भँवर में, 

लीन रहने दो लहर में। 

वैसे भी गोपाल राठौर कवि सम्मेलनों के कवि ही अधिक हैं, अतएव उनसे एस्थेटिक 

कविताओं की उम्मीद करता वेमानी है । किसी तये काव्य रूप का प्रतिपादन या नये 
प्रयोगों की रासायतिकता की कल्पना वायवी है । इतना जरूर है कि कविताएँ और गीत 


साधारण जनता और कवि के बीच तादात्म्य का कार्य करते हैं, अनुभूति की सहजता ओर 


कलात्मकता का उनमें सुन्दर समन्वय है । संग्रह में किसी भी कविता को मोल स्तम्भ की 


संज्ञा नहीं दी जा सकती । सभी रचनाएँ साधारण हैं पर बहुत सुन्दर हैं । इस एक पंक्ति 
में हो इसकी आलोचना की जा सकती है । वैसे भी रचनाकार हमारी आलोचना का कम 
और सहानुभूति का पात्र ही अघिक है । क्योंकि उसकी रचनाएँ उस स्तर तक नहीं जातीं, 
जहाँ उनकी आलोचना की जा सके । संग्रह क! नास दीप के स्वर, उस संकलन की एक 
कविता के नाम पर ही रख दिया गया है जो गीतकारों की बहुत पुरानी आदत का ही 
प्रतीक है। वेसे भी रचनाएँ कवि की प्रतिनिधि रचनाएँ नहीं है क्योंकि यह संग्रह १९६२ 
में प्रकाशित हुआ था, और कवि ने भी स्वीकार किया है कि इसमें उसकी नई पुरानी 
दोनों प्रकार की रचनाएँ सम्मिलित हैं । 

त इस संकलन का रूप, मतलब गेटअप आदि आकर्षक 
अशुद्धियाँ बहुत कम हैं । जो अत्यन्त स्वागत योग्य हैं 
से महात उपलब्धि होगी, यदि प्रकाशन में भाषा की 


रूपकमल प्रकाशन से प्रकाशि 
है । छपाई अच्छी है और वर्तनी की 
क्योंकि यही हिन्दी प्रकाशन की सब 
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अशुद्धियो से बचा जा सके । यदि यह कहा जाए कि कविताएँ भूमिकाओं से साधारण | 
हुए भी उनसे सशक्त हैं तो इसका यही अर्थ होगा कि हर साधारण भाव भी शक्तिशाली 
आलोचना से अधिक प्रभावशील होता है । रचनाओं का आलोचन-मूल्य कुछ भी हो, पर 
कविताएँ पठनीय हैं और प्रयोगवाद और नई कविता के युग में यह सरस गीत साधारण 
पाठक को बहुत अधिक भायेंगे क्योंकि वह इन अनुभूतियों में स्वयं की भावनाओं की शक्लें 
पाकर खुदको ही व्यस्त होता हुआ पाएगा और यही श्री गोपाल राठौर को रचनाओं की 
एक महान उपलब्धि है, जिसे सभी स्वीकार करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । कवि के साहित्यिक 
स्वरूप का निर्धारण तो तभी हो पाएगा जब उनका कोई नया संग्रह प्रकाश में आएगा । 

राजेन्द्र सिश्र 

९/२, स्नेहलतागंज 

इन्दौर-३ 


'विचार-स्वातंत्र्य के प्रांगण में' : लेखक--स्वामी सत्यदेव परित्राजक, प्रकाशक : स्वामी 
सत्यदेव परिब्राजक, सत्य ज्ञान निकेतन, पोस्ट ज्त्रालापुर, जिला सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) । 
पृष्ठ संख्या २०८ । मुल्य : एक रुपया, बारह आना । 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक न केवल तेजस्वी और मौलिक चिन्तक है, वरन्‌ उन्होंने 
समग्र विश्व का भ्रमण किया है। उनके लेखन ओर चिन्तन पर आये समाज का प्रभाव 
स्पष्ट है । वे अपना कथ्य बडी निर्भीकता और बेलौसपन से प्रस्तुत करते हुँ । पुस्तक पन्द्रह 
अध्यापों में बेटी हुई है, जिसमें उन्होंने एक से लेकर ११ अध्याय तक अपनी “आत्मकथा 
(पुस्तक) के सम्बन्ध में विरोधियों के तर्को ओर कथनों का खण्डन करते हुए अपता स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत क्रिया है । इस वृहद्‌ स्पष्टीकरण में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ओर 
प्रधान मन्त्री श्री नेहरू तक से हुए लेखक के पत्राचार और विवादों पर सम्यक्रूपेण चर्चा 
की गई है। लेखक की शेली प्रचारात्मक ओर कहीं-कहीं आत्मइलाघा-परक है। लेखक ते 
बड़ी खूबी से अपने को विरोधियों के शर-प्रहारो से बचाते हुए अपने मत का प्रतिपादन 
क्रिया है। विचार स्वातंत्र्य पर स्वामीजी ने पूरा बल देते हुए--इस पुस्तक को एक 
ऐतिहासिक दस्तावेज का रूप दे दिया है। पुस्तक के अन्तिम चार अध्याय : बुद्धिवाद का 
प्रशस्त मार्ग सन्तुलन का ईश्वरीय कानून, सभ्यता और संस्कृति एबं अंतिम शब्द 
विचारोत्तेजक और पठनीय है । 
--रत्नेश 'कुसुमाकर' 
सिलावटपुरा, इन्दौर 


प्रतिनिधि शोक-गीत (कविता-संग्रह)--सम्पादक-रामानुजलाल तदला तताल कीः 
चेतना, जबलपुर, मुल्य पाँच रुपया । 


प्रतिनिधि शोकगीत गीत संग्रह में अइताळीस कवियों के इक्यावन शोक-गीते 
संगृहीत है, जो कि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर महान आत्माओं के प्रति अपते श्रद्धा-सुमत 
अपित करते हेतु रचे थे। गीति-काव्य में कवि अन्त:स्पर्ी अभिव्यक्ति करता है क्योंकि 
वह आत्मपरक होता है । यह बात सामान्य रूप से स्वीकारी जाती हु 
वेगवान अनुभव का उदय होता है, तब कवि उमे 
रह सकता, प्रस्तुत 'प्रतिनिधि शोक-गीत' संकलन में 


है कि मन में जब एक 
गीति-काव्य में प्रस्तुत किये बिना नहीं 
भी ऐसा हो हुआ है । 


हिन्दी में 'शोक गीत' लिखने को परम्परा बहुत पुरानी नहीं है, मुसलमान और अंग्रेज 
शासकों के सम्पर्क में आने पर हिन्दी में शोक-गीत लिखे गए । मुसलमान कवि उद में 
'मसिया' व अंग्रेज कवि अंग्रेजी में 'एलीजी' लिखते हैं जो कि दिवंगत व्यक्तियों पर लिखे गये 
शोक-गीत ही होते हैं। प्रस्तुत संकलन के सम्पादक ने हिन्दी शोक-गीतों के विकास के 
सम्बन्ध में भूमिका में लिखा है कि सन्‌ १९१३ के लगभग एक बंगालिन लड़की स्नेहलता 
कपड़ों में आग लगाकर जल मरी, कारण उसके पिता के पास दहेज देने को पैसा नहीं था । 
इस करुण समाचार के सम्बन्ध में 'शोक-गीत' लिखे गए। उसी के आसपास स्वनामधन्य 
पं० रूपनारायण पाण्डेय ने पुत्र शोक में 'दलित-कुसुम' कविता लिखी | इसके बाद तो 
'शोक-गीत' लिखने की परंपरा ही चल पड़ी है। वर्तमान में तो अधिकांश महापुरुषों के दिवंगत 
होने पर, उनके महाप्रयाण पर शोक-गीत लिखे जाते हैं। वैसे सम्पादक श्री रामानुजलाल 
श्रीवास्तव का यह कथन 'पारखियों से प्रार्थना है कि वे देखें कि लगभग ५० वर्षो में हिन्दी 
शोक-गीतों का कहाँ तक विकास हो पाया है और भविष्य में क्या सम्भावनाएँ है। 
“**“““हिन्दी साहित्य के नवीन अंग का पर्यालोचन है और भविष्य में इस विषय पर ठोस 
कार्य किया जा सके', वर्तमान साहित्यकारों के लिए एक आह्वान है । 


प्रस्तुत 'प्रतिनिधि शोक-गीत” संग्रह में चौबीस विभिन्न शोक अवसरों पर विभिन्न 

कवियों द्वारा रचित शोक-गीतों का संकलन है । सचमुच हिन्दी साहित्य में यह संग्रह अपना 

विशिष्ट स्थान रखता है क्‍योंकि इस प्रकार के शीक-गीतों का एक स्थान पर संग्रह प्राप्य 

नहीं है । प्रस्तुत संग्रह में राजनैतिक नेता, साहित्यकार तथा व्यक्तिगत-आघातो के सन्दर्भ 

में लिखे गए शोक-गीतो को समाविष्ट किया गया है । संग्रह का गेटअप आकर्षक है, मुख पृष्ठ 

तो बहुत ही सजीव है । लोक चेतना प्रकाशन के इस प्रकाशन का साहित्य क्षेत्र में समादर 
होगा । संग्रह का मुल्य पाँच रुपये हैं, जो सामान्य रूप से ठीक ही है। 

+>राजेन्द्रकुमार 
डी-३, सी. आर. पी. लाइन्स, 
इन्दौर 


० समीक्षा हेतु पुस्तकों की दो प्रतियाँ अपेक्षित हैं । 
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प्राप्ति स्वीकार 
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(१२) काँच घर (उपन्यास) -- राजकुमार भ्रमर, पृ. सं. २१५, मूल्य ७-०० । 
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ज्ञान मारती बाल पाकेट बुक्स, विदोदवरनाथ रोड, लखनऊ 


(१) हाजी बाबा--अशोक मिश्र, पृ. सं. १२८, मुल्य १-०० । 
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| 
। 
| 
| 
| 
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हैदराबाद । 
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रक्तेर बांगला देश 





इतिहास के ताजे विपयंयने सोने के देश को खून के देश में बदल दिया | \ 
बंगला देश का सामुहिक नर संहार और जघन्य बर्बरता इतिहास में बे-मिसाल है । हर घर 
जलियाँवाला बाग ओर हर गांव वियतनाम बन गया है । शत्रु बाहर का नहीं घर का; 
अपनी ही रोटी के तीन चौथाई हिस्से से पाला हुआ; हम मजूहब ओर हमनाम है । 


इतने बड़े हादसे पर दुनिया खामोश है और एक बार फिर कठपुतली राष्ट्रसंघ 
निरर्थक हो गया है । दुनिया को राजनीति स्वार्थं की उस 'चेतनाशचेतनेषु' अवस्था में 
पहुँच गई है, जहाँ उससे किसी प्रकार की मानवीयता की आशा नहीं की जा सकती । 
तानाशाह की अंधी तलवार मासूम बच्चों, बीमार, बूढ़ों ओर निरीह स्त्रियों को कत्ल करे 


या उनके साथ बलात्कार करे--उसकी बला से । वह इस मायामोह से बहुत ऊपर 
उठ चुकी है ! 


भारत को ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है । क्योंकि बंगाल (वहिक समूचा 
पाकिस्तान ही) उसकी आत्मा का अंश है । लेकिन इतने बड़े राष्ट्र का चाहकर भी कुछ 
न कर पाना पूरे दुनियावी भुगोल में अपनी हस्ती--याने बेचारगी--के लिए सरे आम 
दण्ड है । आजादी के बाद हमने कौन-सी मंजिल तय की है और अपने को वया बना 


लिया है, इसके लिए अब ओर प्रमाण जुटाना जरूरी नहीं है । इतिहास के इस नाजुक दौर 
में यह अन्तदंशन आवश्यक हो उठा है । 


यह हत्या जितनी भयानक और, बेमिसाल ल बंगालियों को आहुति और साहस भी 
उससे किसी कदर कम नहीं है । उनका अहिसक असहयोग और हिंसा का मुकाबिला दोनों 
ही अपूर्व हैं। करो या मरो' के साथ 'मारो' भी जुड़ गया है । हिसा और अहिंसा का 
यह संयुक्त दर्शन नए युग का, नई स्वातन्त्र्य चेतना का दशेन है । धर्मं और जाति सबके 
ऊपर मनुष्य का सत्य होता है--यह उन्होंने स्याही से नहीं खून से लिख दिया है । 


विश्व कवि रवीन्द्र और विद्रोही महाकवि काजी नजुरुल इस्लाम की संवेदना से 
बुनी बंगला देश की क्रान्ति ने राजनीति ओर राष्ट्रीयता को अत्याधुनिक संवेदना दी है । 
तय है कि इस पुरी जहोजहद और आत्माहुति के मब्य से 


एक नया भौर अपुव राष्ट्र 
जन्म लेगा । 


पिछले दो मास से भारत के संवेदनशील साहित 


| र त्यकार ओर बुद्धिजीवी विशेषरूप से 

आन्दोलित है । असंख्य प्रस्ताव इस नरसंहार के विरोध में और बंगला देश की उत्सर्ग- 

शील जनता के समर्थन में पास हुए हैं, जुलुस निकले हैं, आथिक सहायता दी गई है। 

हिन्दी की समस्त पत्र-पत्रिकाएँ तत्सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित कर रहे हैँ । धर्मयुग, दिनमान 
त 


इत्यादि ने विशिष्ट साहित्यिक सामग्री प्रकाशित को है । बमंयुग? में सवेखवर की मार्मिक 


कविता और “दिनमान' में ईश्वर की तरंगों से ग्रृहीत संवेदना के सहारे लिखा रेणु का 
रिपोर्ताज विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । यों जाने कितनी कविताएँ, कहानियाँ, लेख लिखे 
गए होंगे जिन्हें प्रकाशन नहीं मिल पाया होगा ? हिन्दी के साहित्यकारों की यह घुमड़ 
और विफलता बिना प्रकाशन के भी सार्थक हैं । 4 


समानान्तर--(मार्च-अप्रैल में प्रकाशित साहित्य) 


कल्पना में नवलकिशोर का लेख आलोचना क्यों ?' आलोचना के जीवित रहने की 
अनिवार्यता पर उठाए प्रश्नों का सटीक उत्तर है। नए लेखकों के आलोचना विरोधी रवेये 
पर लेखक के आक्षेप विचारणीय हैं । कल्पना में ही 'चार छायावादी कविताएँ और उनके 
कवि! निबन्ध में रमेशचन्द्र शाह ने समकालीन कवियों की रचना प्रक्रिया और मनोलोक 
को लगभग एक जैसी कविताओं के माध्यम से समझने का सफल प्रयत्न किया है । हमेशा 
की तरह कुबेरनाथराय का धमंयुग (१४ मार्च) में प्रकाशित ललित निबन्ध-'उजडु वसंत 
और हिप्पी जलचर) बहुत रोचक है । इसी तरह शिवप्रसाद्सिह का साप्ता. हिन्दुस्तान 
(७ माच) में प्रकाशित 'रहि-रहिं चननिया चन्दा के निहारे' ललित निबन्ध लोक-जीवन 
ओर साँस्कृतिक सन्दर्भो के कारण बहुत जीवन्त बन पड़ा है । व्यंग्य लेखों में शरद जोशी 
की “चुनाव गीतिका” संथा नया प्रयोग है। कुन्जी शैली में ललित और कोमल उपालम्भों 
के सहारे से उभारा गया व्यंग्य हिन्दी व्यंग्य को नया आयाम देता है । श्रीलाळ शुक्ल का 
'समाज-सेव्रा ओर कुँवर रमार मणसिंह” नए नेतृत्व के व्याज से सामन्तवाद के पुनरुत्थान 
पर अच्छा व्यंग्य है । 'वर्मयुग? में भारती के दो व्यंग्य लेख 'कगुनौटी' और 'उदग्ग प्रोद्‌ भुत 
का भारत वापसी? उल्लेखनीय है । कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का कादम्विनी ( मार्च ) 
में छपा 'बीमार दिलचस्पी' भी अच्छा लेख है ।लेकित हरिशंकर परसाई का नई जमीन न 
तोड़ पाना ओर बखान के रूप में सामान्य व्यंग्य लिखना एक दुखद आइचर्य है । एकेडेमिक 
लेखों में विजय चौहान का लेख 'इलियट पर हिन्दू दशन का प्रभाव' साधारणतया एक 
अच्छा लेख है, जबकि रसवन्ती (माचे, अप्रैल) में डा. चन्द्रशेखर का लम्बा लेख 'मानस 
का पौराणिक आधार और पुराख्यात' संग्रहणीय है । क्लोजअप के अन्तर्गत २५ अप्रैल के 
हिन्दुस्तान में अजयसिंह का शमशेर पर लिखा संस्मरणात्मक लेख निजी संशय और सम्मति 
के कारण सुन्दर बन पड़ा है । 
एकांकी --धर्मयुग में प्रकाशित सुरेन्द्र बर्मा का 'नींद क्‍यों रातभर नहीं आती आधुनिक 
नारी की ऊब की जीवंत अभिव्यक्ति करने वाळा अत्यन्त सशक्त एकांकी है । 


कहानियाँ -- 

इंदिरा परमार की व्यंग्यात्मक कहानी 'देवता के गुनाह' (सासा, हिन्दु) इस मास 
की उपलब्धि है । भाषा के साथ खिलवाड़ किए बगेर अवसरवादी, छद्म साहित्यकार को 
वेनकाब करने और अन्त में कहानी की एक खूबसूरत गुंजूळक तैयार करके उसके पुरे चरित्र 
को उसमें फँसाकर फ्रेम कर देने की वजह से रचनात्मक स्तर पर पूर्णता उभर भाई हैं। 
'सारिका' कै मार्च अंछ में से. रा. यात्री की कहानी नहीं' मनुष्य के संत्रास को उभारने वाळी 
सबसे जोरदार कथा है । हालाँकि इसी अंक में भीष्म साहनी की आ गया है! 
विभाजन काल की वहशी प्रवृत्ति को उभाड़ने वाली कथा है, पर इस किस्सागोई की वजह 
से ही ज्यादा रोचकता आ पाई है और “लोयी हुई कहानी की खोज क्रम के दाह दोर 
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ऊँचाई की नहीं है, विष्णु प्रभाकर की कथा बस इतना भर' कथाकार का अपनी दृष्टि है 
अगला चरण है। अप्रेल की 'सारिका' में मणिमधुकर की कहानी 'कठघरे में साँस' ग्राम जीवन 
सें पारिवारिक घुटन की अच्छी अभिव्यक्ति है । कहानी में विश्वसनीयता बहुत है । इसी अंक 
में महादेवी का संस्मरण 'अतीत का एक पृष्ठः उनकी चिर परिचित शेली में मनुष्य की 
वफादारी और इंसानियत को उभारने के कारण सुंदर प्रतीत होता है । 'कादम्बिनी' के मार्च 
अंक में प्रकाशित रामदरश मिश्र की कहानी 'तसवीरें' भी उल्लेखनीय है । घमंयुग 
(१८ अप्रेल) में शशिप्रभा शास्त्री की कहानी पोर के नीचे” मार्मिक है। इन्हींकी एक 
कहानी 'तूफान की आह' कहानी में प्रकाशित कथाओं में सर्वोत्कृष्ट है । वेसे नारी मनोविज्ञान 
के चित्रण का दाबा करने वाला कहानीकार का यह दिखनोटा अंक एकदम फ्लॉप गया है । 
धमंयुग (२८ मार्च) में अलाउद्दीन भलआजाद की कहानी 'वृष्टि' धर्मेध्वरजियों के मुखौटे उता- 
रने वाली कहानी है । माचं की 'कहानी' में प्रकाशित मिहिर आचार्य की कथा 'अपरान्ह' 
मामिक है । 'नई कहानी” के अप्रेल अंक में कोई उल्लेखनीय कहानी नहीं छपी है । 


कविताएं-हिन्दुस्तान में प्रमोद सिन्हा की कविता “उदास चेहरों के बीच', घमंयुग 
(२८ माच) में प्रकाशित भवानीप्रसाद मिश्र की दो कविताएँ देशका मन” और “सुबह 
खिला था”, कादम्बिनी (अप्रेल) में प्रकाशित रामविलास शर्मा का गीत 'आलसौ फागुनी शाम' 
के अतिरिक्त गोपाल प्रसाद व्यास और गोविद व्यास (सा. हिन्दु) की हास्य-व्यग्य कविताएँ 
मास की उल्लेखनीय कविताएँ हैं। इन दो महीनों में कोई विशिष्ट कविता देखने को नहीं 
मिली । 

१२३।१२ (१४६४) 

टी. टी. नगर 


भोपाल-६ (म. प्र.) 
७७ 


सूर्यास्त के बाद | सूर्यभानु गुप्त 


सम्भावना जो हैं भी और नहीं भी । 


न अब शहर हैं, सम्भावना, 
न गाँव केवल एकान्त हैं 
न हाथ हैं, जो अभी अजस्मे हैं, 
न पाँव, खयालात हैं 
सम्भावना, या रंग, 
केवल शब्द हैं 


जो अभी मन में हैं, 
सम्भावना, 
हवाये ह न अश्र तुम ही 


ओर 
याआवाजे नमे! 


जो कहे नहीं गये अभी । 


- ३३, सोजपाल काया बिल्डिग, 
चन्दावरकर रोड, 


माटुगा, वम्बई-१९ 














लिना हर्ष की बात है कि 'ग्राम-संस्कृति-- अद्भ में 'माळदी शब्द कोष' से 
[मालवी अषा] सम्बन्धित हमारे अनुरोध पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। पं. गणेशदत्तजी 
नट शर्मा ईन्द्र, श्री बाल कवि बैरागी सदृष्य विद्वानों ने इसमें रुचि लेकर, 
हमें प्रोत्साहित किया हे । दूसरी ओर कोष से सम्बन्धित सामग्री भी आना शुरू भी हो 


गई है। 


हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे इस अनुरोध की और भी अधिक व्यापक 
प्रतिक्रिया हो। मालव के गाँव-गाँव, नगर-नगर एवं घर-घर में इस अनुरोध (अपील) की गूज 
उठे । मालवा के अंचल में वसने वाले नर नारी अपनी प्रिय मातृ भाषा की इस अमूल्य 
धरोहर को संकलित संग्रहीत करने के लिए सजग हों। 


इसी भावना सै प्रेरित होकर हम गत अंक में प्रकाशित उक्त अनुरोध (अपील) को 
अलग से (पत्रक) के रूप में छपवाक्रर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास 
कर रहे हैं । 


मालवी के विद्वानों एवं मालवी भाषा भाषियों से हमारा पुनः निवेदन है कि वे 
हमारी भावना के अनुरूप आगे आकर इस पुनीत कार्य में हाथ बटाएँ । 

पाठकों के अवलोकनार्थ हम पं. गणेशदत्तजी शर्मा 'इन्द्र' के प्रेरक पत्र का एक अंश 
तथा शब्दावली सम्बन्धी प्राप्त सामग्री में से कुछ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं । 


पन्नांश-- 


“वीणा के ग्राम संस्कृति अंक! में “मालवी-हिन्दी कोष” के सम्बन्ध में आपकी 
विज्ञप्ति मालूम करके मुझे अपार हषे हुआ । इसके द्वारा हिन्दी के एक बड़े अभाव की पूति 
हो सकेगी । 'मालवी-हिन्दी कोष! के संकलन का मेरा विचार वर्षो से हे । मैंने इस दिशा 
में कुछ संकलन भी किया है ।” 


पापड़ से सम्बन्धित दाब्दावली 


(१) कुळी - मोगर, (२) झोप देना--तेल लगी हुई दाल को सुखाने के बाद पानी 
में डालने की क्रिया । (३) पीठो-कुळी (मोगर-छिलके निकली दाल) का भाटा। 
(४) अंटिया खेलतो पाणी-सज्जी के पाती को RFT उबाला गया पानी 1 
(५) ओसणनो--घू दना । (६) पिंड--आटे (पीठो) का घूदा हुआ समूह । (७) खंडो- 
छिया-पिड के खंड-लम्वे-लम्बे । (८) गोंडणा - खंडोळिया । (९) सेलरा- खंडोळिया । 
(१०) लोया = लोई खंडोळिया का छोटा खंड । (११) चांदकी- चंद्राकृति-छोटा पापड़ । 
( १ २) थेपडा--गीले पापड-मोटे-पोटे । ( १३ ) ताछणो--बारीक बेलना । (१ 3) बेलणो << 
बणणो--पापड़ बेलना । (१५) जुड़ी फडारणो--जुड़ी बन गए पापड़ों को बिखेरकर 
सुखाना । (१६) पान पापड़--पान जैसे पापड-गेहुँ, चांवल आदि के । (१७) मला- 
चने आदि सम्मिलित पापड़ । (१८) पापड़ी चने का पापड़। 

--मदनलाल 
ग्राम कुलाला, 
जिला इन्दौर 


पड़ा--मूं ग, उड़द, 
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माळवौ अंचल की आभूषण सम्बन्धी शब्दावली 


सिराभुषण--बोर, सीस फूल, भम्मर । 
ललाट - बिदिया, टींको, बिन्दली । 
नासिका --नथ, बेसर, काँटा । 


कान -" टोटी, करणफूल, पीपर पत्ता, झुमका । 

गला --तिमण्यों, मोणमाला (मोहन माला) हार, हँसली, खुँगारी, तेड़ यो । 
हाथ  --हथफूल, नोगरी, छल्ला, मू दड़ी । 

कलाई --चूड़ियाँ, गेंद, गजरा, गोखरू, बँगड़ी । 

भुजा --भुजबन्द, बाजुबन्द, पोंची, डड्डा, बांवठियां बेरखा, अँणत, पोंची । 


कटिप्रदेश --कन्दोरा । 


पर --कड्यां, आंवरा, नेवरी, छँगर, तोड़ा, रमझोर, टणका, अणवट, फोलर्‌याँ, 
बींछा, अँगूठा । 


--सो० मनोरमा उपाध्याय, २६, अहिल्यापुरा इन्दौर 


वीणा! के गतांक में "मध्यप्रदेश के हिन्दी सेवी” शीर्षक से एक 
| मध्यप्रदेश केत सूचना मध्यप्रदेश के साहित्यकारो के लिए प्रकाशित हुई थी, 
जिसमें श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के प्रचार मन्त्री 
श्री शेषनारायण चौहान ने मध्यप्रदेश के साहित्यकारों से आकांक्षा की थी वे अपता 
-ज्ञातव्य' भेजकर “मध्यप्रदेश के हिन्दी सेवी कोष” निर्माण योजना में सक्रिय सहयोग प्रदात 
करें। इस योजना का मध्यप्रदेश के साहित्यकारों ने स्वागत किया तथा अपने विचार एबं | 
ज्ञातव्य भेजकर कार्यं का श्री गणेश किया--हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। 
अभी तक जो हमें ज्ञातव्य प्राप्त हुए हैं, उनका प्रकाशन भागत अंकों में करेंगे । प्रान्त के 
साहित्यकारों से सानुरोध आग्रह है कि निर्धारित प्रारूप में ज्ञातव्य भेजकर अनुगृहीत करें । 


राजेन्द्रकुमार 
डौ र संयोजक 

1 
मध्यप्रदेश के हिन्दी सेवी कोर्ष 


सी. आर. पी लाइन्स, इन्दीर 
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परिशिष्ट 


कविताएँ 

लोक साहित्य पुनर्मल्यांकन के सन्दम में 
लोक आँगनों के मंगल चित्र : मोडणे 
अँधेरे में डोलती डायनें 

यायावर श्रम योद्धा गाड़ोलिया लुहार 


| डॉ. हनुमन्त नायडू 


मोर गाँव के तरिया ! 


मोर गांव के तरिया गजब सुन्दर- 

ओ तो चांदी सन जल मां भरे हे। 

घाटे घटोंदा माँ मंहुआ मंहकथे- 

पारे मा आमा फरे हे ॥ 
फूले ला तितली मन सुभा सुनाथे- 
लहरा के ककनी खनकथे गा । 
पुरइन के पाना मां सपना के रानी, 
हावा के पेरी झनकथे गा ॥ 

आथे चंदेनी मोर चंदा लजावत- 

कन्हिया मां गगरा घरे हे । 


सुरुज के खिलती मां सोना बरसथे- 
चंदा हा चांदी लुटाथे गा । 
आमा के डारा मा मउर के पारा मां- 
करिया कोइल फाग गाथे गा ॥ 
खाल्हे मां हावे मसाने जिहां जाके, 
१ जिनगी के जिउरा जरे हे । 


मंदिर ठाड़े हावे सूना माँ सोचत, 
दुनिया के रीत-अनरीत लागा । 
जिउरा अकेला ला सांसे के मेलाला, 


र दुनिया के कूठे पिरीत छा गा ॥ 
दीया हा निदिया सन, घरती के बिदिया सन,- 


पारे मां कतको परे हे | 


गांवे क॑ आथे जुबानी जो कमत, 
तरिया मां सरग उतरथे गा । 
गाथे, लजाथे, रिसाथे, मनाथे, 


ह हाँसी क्रे झ । 
सुरुज के छया मां, लहरा के बैया मा-- SE 


छगयो  चंदेती झरे हे | 


पानी मां रंग रंग के लुगरा के छेया- | 
परथे जो घामे संग सोनहा बिहान के |. 

ग द्‌ ८ 
ह लहरा के बस्ती मां बेचे बर सस्ती मां £ RT 
रंग रंग के माला घरे हे । एक फिस्टत कॉलेज 
बम्बई 






गूंजे चौपाल | मधुसूदन शुक्ल 'सुधेश' 


मछुओं ने नदियों से, उठा छिए जाल , 
गाँवों के गीतों से गूंजे चोपाल । 
बेलों के कन्घों पर, 
रखे हुए हल, 
लौट रहे मटियाये, 
श्रमिकों के दल। 
गठरी में बाँधे हैं फावडे-कुदाल , 
गाँवों के गीतों से गृंजे चौपाल । 


बिल्डिंग 
बड़वाह 


पेड़ों पर डालकर, 2 

मौन का वितान, i नट 

वन पाँखी आगत का, कृण कू 

रच रहे विधान | हह 

Fs dE 

चिचियाते बच्चों को दो दाने डाल, रि ट्ट, 
प्र 


गाँवों के गीतों से गरजे चोपाल। 
नयनों में मुखर हुए, 
स्वप्निल संकेत, 
प्यार भरे जादु से, 
सब हुए अचेत। 


अम्बर ने तान दिया श्याम रंगा पाल , 
गाँवों के गीतों से गजे चोपाल । 


देहाती कवि का आत्म कथ्य 


आरोपित नहीं हुँ कहीं दूसरे से मुलायम पान चबाऊं.... 
सहज हूँ, समपित हूँ मुझे प्यारा है अपना गलीज पड़ोस 
(इसीलिए अस्वीकृत हूँ, तिरस्कृत भी) मटीला देहात, मूढ आदिवासी 
उगलता नहीं हुँ पीक की तरह और इनके, बीच से उठती मेरी कविता । 

आस्था,प्रतिबद्धता ओर चालु मुहावरे मैं, कवि हूँ 

जलता, हूँ साथ-साथ उनके और होकर भी 
जो खड़े हैं खेत में, धूप मे, बजार में। विस्मृत हूँ आज 

तुम्हारी तरह मुझमें नहीं है छद्मता कल चाहे हो जाऊं स्वीकृत, समाहत भी 
कि एक हाथ से लिखूं उनके खिलाफ कविता आरोपित, नहीं हुँ कहीं 
दूसरे से उनके पाँव दबाऊं सहज हूं समपित हूँ 
घुँआघार चीखूं एक मुँह से (इसी लिए अस्वीकृत हूँ, तिरस्कृत भी । ) 


° देवव्रत जोशी 
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“डा, श्याम परमार 


लोक साहित्य जी 
पुनर्मूल्यांकन के सन्दभ में 


उदात्त प्रवृत्तियों, संस्कारों और मनस्थितियों की परिमाजित अभिव्यक्ति के रूप में 
साहित्य, भीतर कहीं, लोकमानस की आदिम अवस्था से भी सम्बन्ध तत्त्वों को अहं-चेतन्य 
के स्तर पर समाहित किये हैं । साहित्य में निहित यह 'अहं-चैतन्य' अधिकांश स्थिति में 
ज्ञापित तत्त्व है। अपने परिष्कृत 'फामं' में शिष्ट वर्ग की यह अभिव्यक्ति क्रमागत विकास 
एवं वर्तमान-अभिव्यंजना में, परिवेश के साथ--समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं सहित, भूत 
के अधिकांश अभिप्रायों, मान्यताओं तथा आदिम वृत्तियों को आत्मसातु किये हैं। इस कोटि 
की सुरुचि-सम्पन्न अभिव्यक्ति को लक्ष्य करने वाले 'साहित्य' (सामान्य व्याख्यानुसार) के 
आरम्भ में 'लोक' प्रत्यय (विशेषण) लगाने मात्र से--'लोक साहित्य' शब्द द्वारा 'अभिजात्य 
संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार शून्य -परम्परा के प्रवाह में 
जीवित' मनुष्य की लिखित अभिव्यक्ति से भिन्न, विविध जातियों, संस्कृतियों और परस्पर 
रूप से एक-दूसरे में अन्तर्भुक्त समुदायों की वाणीगत व्यंजना का बोघ होता है । यह 
व्यंजना धमंगाथा, लोकगाथा, कथाएँ अवदान, तन्त्राण्यान, लोकगीत, प्रहेलिकाएँ, चुटकुले 
और मन्त्रो के रूप में उपलब्ध हैं । मौखिक वाणी-विलास (ओरल लिटरेचर) के रूप में 
प्रवहमान ऐस। समस्त साहित्य खुले अर्थ में 'फोक-लोअर' का अंग है। यह शब्द सवं प्रथम 
एक अंग्रेज पुरातत्वविद्‌ जानथाम्स ने सन्‌ १८४६ में 'पापुलरएन्टोक्वीटीज” के लिए 
प्रयुक्त किया था । हिन्दी में इसी 'फोक-लोअर' के समानान्तर अर्थ का द्योतक पर्याय 
'लोकवार्ता' है । 


भारोपीय प्रकृति 


भारतीय लोकवार्ता में अनेक जटिल तत्व विद्यमान हैं । अनायों का गहरा योग 
तो इस सभ्यता में है ही । व्यापक हृष्टि से देखें तो भारतीय लोक-साहित्य की प्रकृति 
भारोपीय है । एशियायी कहना तो साधारण बात है । सदियों से ग्रामो में मुखर पुराने 
लोकगीतों एवं वन-प्रदेशों में गूंजते आदिवासियों के गेय पदों का आदि-स्वर प्राथमिक 
अस्त्रालंकार (प्रोटो-अस्ट्रोलाइड) प्रभाव से शून्य नहीं है । कितने ही परिवर्तन-परिवर्धतों 
के वाद भी समूचे देश के संस्कार, लोकपरक आचार, अनुष्ठान एवं दन्तक्रथाएँ बहुत कम 
विच्छिन्न हुए । बाह्य बहुत इछ बदला भी, पर अभ्तनिहिति घड़कन नहीं बदी | 
नामों के रूप परिवर्तित होने पर अनेक नये नाम भा जुड़े । छु 
कई ध्वनिर्या, साँस्कृतिक अन्तरावलम्बन के दौरान में लुप्त होती गयीं । कुछ ध्वनियो ने 
अन्य घ्वनियों के साथ बहिनापा जोड़ छिया । अतः इस कोटि छै 


8. के साहित्य में वर्तमान के 
माध्यम से सुदूर इतिहास के निचले स्तर तक वेज्ञानिक नजर क्या गो > 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 








गाथाओं के आदि स्रोत प्रागू-आर्य सभ्यता में सहज ही खोजे जा सकते हैं। मात्र भाषा- 
बिज्ञान ही नहीं, समाजशास्त्र और नृतत्व-विज्ञान भी इसकी शोध-प्रक्रिया के सहायक अंग 
हैं। विभिन्न काल में आर्यो से टक्कर लेनेवाली जातियों की गाथाएँ, शब्द और गीतियाँ 
मौखिक अवस्था से निऊळकर, कालावधि में, संस्कृत के माध्यम से महाभारत और पूराणों के 
लिए आधार सामग्री बने । लोकभाषाओं में प्राप्त ऐसा पर्याप्त साहित्य है जिसका ऐतिहासिक 
दृष्टि से बड़ा महत्व हे । उसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है अध्ययन के 
क्रम में केवल क्षेत्रीय अध्ययन मात्र ही अब पर्याप्त न होगा, क्योंकि जटिल भाषा-परिवार 
भौर पुर्वेकाल में जातियों के आवागमन चक्र के परिणाम स्वरूप पर्याप्त वैषम्य की स्थिति 
पैदा हो चुकी है। अतएव देश की भौगोलिक सीमाओं के वाहर प्राप्त लोकवार्ताओ पर भी 
हमारी दृष्टि का जाना आवश्यक है । भारतीय समाज में अद्भुत वेविध्य और सामंजस्य के 
अनेकाविध स्तर हैं। अपने छोटे परिवारों में हमारी सम्पता कई स्तरों पर जीती है। 
आदिम-विश्वासों से लेकर अधुनातन वैचारिक और व्यवहारिक समझौते तक हम किए रहते 
हैं। इस दृष्टि से डॉ. सत्येन्द्र का आग्रह है कि लोकसाहित्य का अध्ययन भब न केवल क्षिति- 
जीय (होरिझेन्टल) रहे, बल्कि उसे तलगामी-गहरा (परपेण्डिक्यूलर) भी बनाया जाना 
चाहिए । 


हम अपनी शिराओं में बहते लोह में पुवंजों के रक्त का निषेध नहीं कर सकते, 
न ही विशिष्ट साहित्य में घुलेमिले लोकवार्ता-तत्वों की उपेक्षा कर सकते हैं। स्पष्ट है कि 
परवर्ती काल का साहित्य अपनी पूर्ववर्ती परम्परा से (चाहे वह मौखिक ही कयो न हो) अपने 
लिए कुछ लेता रहता है । कालान्तर में इस बात का महत्व समझा गया । इघर क्रमशः देश 
में आत्मचेतना के फलस्वरूप पिछले दो दशकों में लोकसाहित्य के अध्ययन और संकलन के 
प्रयत्न हुए । कुछेक विश्व-विद्यालयों की भी रुझान बढ़ी । शिष्ट वर्ग के साहित्य में आंचलिकता 
का प्रभाव लक्षित हुआ । लोकभाषाओं के शब्दों ने शिष्ट भाषाओं को कहीं-कहीं ताडी गमक 
दी । काव्य और कथा-सा हित्य में कलात्मक व्यंजनाएं, नये ब्रिम्ब, भावात्मकता, छोच, प्रतीक 
और मर्म को छूतेवाले प्रसंगों की उद्भावनाएँ इन्हीं बोलियों के लोक-साहित्य के सहारे हुई । 
साहित्य ने नया स्पर्श सहज स्त्रीकार किया । क्योंकि ऐसा पहले से होता रहा है । यह एक 
स्वाभाविक आवर्तन है जिसमें लोकसाहित्य अपना पर्याप्त अंश आगामी शिष्ट साहित्य में 
समाहित करता जाता है। उदाहरण स्व कप डा. बच्चन रचित उत्तर प्रदेश की लोक धुनों पर 
आधारित कतिपय गीत लोकगीक की सहज बनगट कै पक्ष में अहं चतन्य' के स्तर पर एक 
प्रकार की स्वीकृति है। यद्यपि “ढिढिया' नामक लोकगीत के अतिरिक्त (इती ते अन्य 
धुनों के नाम नहीं बताए । मात्र एक धुन! कहकर काम जि । इससे कदाचित्‌ रचित 
गीतों को करिसी भी भदेसी धुन में गाये जाने की अ ह र हि न क 
संदिग्ध ही कहो जा सकती है। कुछ और गीतकार कवियों ने इग “न अरा हे हैं । 
नयी कविता में भी यह प्रवृत्ति झलकी है । आत्म-चेतता और लोकसाहित्य-बोध की यह 
प्रक्रिया इतनी सहज है क्रि यकायक अपनी पुर्ववती परम्परा से कुछ छेनेवाला शिष्ट ह 
ज्ञापित चेउन्यके कारण उत्ते स्वीकार करने में संकोच करता है। इम क क 
उदयकाल का साहित्य पूर्ववर्ती मौखिक साहित्य i सं€कृत रूप र और उर्स र र) छ 
साहित्य अपने स्वाभाविक प्रत्यावर्तन में लोकतात्विक पृष्ठभूमि पर य 42% 3 
विक्टोरियन काल में, कई लोकगीत यक्रायक्र साहित्य की सम्पत्ति बन के । त ह 
से लगाकर सत्रहवीं शती तक कुछ आंग्ल कवियों ने प्रयोग-सुख के नाते पु 
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की विधा का उपयोग किया । आयलेनड में केम्पवेळ और कोलुम ने लोकतत्वों को इस खूबी 
से आत्मसात्‌ किया कि कालान्तर में उसके गीत आयरिश वातावरण में, बिना उन कवियों 
के नामों की पर्याह किये, गाये जाते लगे। । यूरोशिया के तमाम साहित्य में यह क्रम 
पुरातन काल से चला आ रहा है । पं० रामचन्द्र युकल ने शायद इसी बात को लक्ष्य करने 
के उद्देश्य से सूर साहित्य को पहले से चली आ रही क्रिसी परम्परा से सम्बद्ध बताया। 
मध्यकालीन कितना हो हिन्दी साहित्य इस प्रभाव का द्योतक है । इस नाते लोक-संस्कृति 
क्षेत्र सौमित नहीं कहा जा सकता । 


विधिवत संकलन 


विषय से अलग न जाते हुए लोक-साहित्य के अध्ययन की दिशा में पहला कायं 
संकलन सम्बन्धी है । अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी क्षेत्र प्रायः वैज्ञानिक संकलन- 
पद्घति से अपरिचित रहा । परिणामतः हमारे समस्त प्रयत्न और विश्व-विद्यालयों के 
माध्यम में किये गये तद्विषयक शोधकार्य का स्तर साधारण कोटि का सिद्ध हुआ | समुचित 
मार्ग-दर्शन के अभाववश हिन्दी में लिखे जा रहे आम प्रबन्ध-लेखन के ढंग पर अर्थात्‌ 
भारतीयकाव्यज्ञासत्र अथवा साहित्यशार्न या रामचन्द्र शुक्ल द्वारा निर्धारित आलोचनात्मक 
मर्यादाओ की परिपाटी पर अनुसंघित्सुओं को बढ़ावा दे दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ आँख 
मूँदकर किये गए कार्यों को स्वीकृत भी कर लिया जाता है । इस स्थिति में आघार सामग्री 
की प्रमाणिकता, प्रणयन और शोधात्मक तथ्यों के परीक्षण का क्या रूप होगा भला? थों 
तो लोक साहित्य संग्रह की समस्याएँ दिनों-दित और भी जटिल होती जा रही हैं । देश 
का एक बडा अंश तेजी से औद्योगिकता की ओर भुका जा रहा है | सहस्रों परिवार गाँवों 
की चोहद्दी से निकलकर शहरों के निकट आ रहे हैं। बड़े प्रोजेवट क्षेत्र में काम की खोज 
में आये ऐसे असंख्य परिवार आये दिन पाथे जाते हैं । निश्चय ही विकास कार्यों ने ग्रामीण 
स्थिरता को विचलित किया । रेडियो, ग्रामोफोन, बिजली और कस्बों से जोड़ने वाली 
सड़कों ने गांव के मौखिक साहित्य, मनोरंजन के साधन और जीवन-मूल्यों को प्रभावित 
किया सो अलग । आथिक और सामाजिक प्रश्नों के आगे कई रूढ़ मान्यताएँ नष्ट होने 
लगीं । कहीं-कहीं गाँव की समुची जाति एक स्थान से उठकर दूर कहीं जीविका की खोज 
से पहुँच 42 है । उसके साथ परम्पराओं और लोकवार्ता का एक बडा अंश जाता हैं। 
इस अवस्था में यह्‌ जाति जव दुसरी जाति के सम्पर्क में आती है तो उसका लोक-साहित्य 
अपनी मूल स्थिति से हेट जाता है । सन्‌ ४७ के पश्चात्‌, बिभाजन के सिलसिले में, जो 
जन-समुदाय अपने मूल गाँवों से उखडकर, शरणाथियों के रूप 
हि, सु शा की ह से नीचे बहा, वह 
बॉलिय लोकपरक विधाएँ में छ 
स्थिति से गुजरी जातियों त. य व हि 7 हा र ती हा. 
जिनका सन्दर्भ उनके वर्तमान क्षेत्र से कहीं त र तो उसे ँ कई तथ्य व ऐसे मिल 
केलोनिया, टेनीसी आदि पहाड़ी इलाकों में जब 2 होगा । अमेरिका के वर्जीनिया, उत्त 
वर्तमान सदी के दूसरे दशक में, यात्रा कर रहा ८७4 जेशारप नामक लोकगीत नि 
जिनका आंग्ल लोक परम्परा से लोप हो या उसे कई अवदान और गीत ऐसे मि 
लोक-साहित्य की आगामी की स्थिति का हेम अ इस प्रसंग में विभाजन के फलस्वरूप 
- घुमान कर सकते हैं। इतिहास कौ पती 
१ आकसफोडं बुक ऑफ माईन वर्स : डब्ल्यु. बी, 


में एक मिला-जुळा रेला 
अपने साथ कई तरह की रूढ़-मान्यताए, 





यीडस्‌ द्वारा संकलित, भूमिका, पृ. १ ३-१५ 














दृष्टि से कुछ छुपता नहीं । जिस प्रकार बलोचिस्तान के बीच ईरानी भाषाओं से घिरी 
द्राविडी परिवार की ब्राहुई अथवा तेलगु से सम्बन्धित कई (कन्घी) के बोलने वाले उड़ीसा 
के जंगल में मिलते हैं, कुछ वसी ही परिस्थिति आवादियों की अदला-अदली के कारण 
वर्षो बाद लोकवार्ता की होती है। एकदम भिन्न संस्कृति, बोलियों और परम्पराओं से 
घिरी भिन्न प्रकृति वाली लोकवार्ता की उपलव्धि के पीछे इस तरह का लुप्त इतिहास 
होता है । 
परस्पर प्रभाव 

लोक-साहित्य का क्षेत्र आदिम जातियों और ग्राम-सभ्यताओं तक सीमित नही, 
अपितु इसका विस्तार भरे पूरे नगरों तक भी है । नगरों के जीवन में विविध दिशाओं से 
अनेक जातियाँ, सस्कृतियां ओर भाषाएँ आकर आश्रय पाती हैं। इस संयोग के फलस्वरूप 
कमजोर लोकवार्ताएँ क्रमश: नष्ट होती जाती हैं अथवा किन्हीं नये रूपों में दी जाती हैं । 
परस्पर सम्बन्धो के पश्चात्‌ जो समन्वित रूप खिलता हैं वह लोक-साहित्य को नजर से 
उपादेय सामग्री हें । क्योंकि नवीन स्थिति में भी लोक-साहित्य अपने आदि रूप से कटकर 
नये आयाम में अस्तित्व खोजता है । नये हवा-पानी में श्वास छेता है। नब्बे प्रतिशत से 
अधिक अच्छे लेखक मूलतः ग्रामो से आते हैं । साहित्य में ताजगी लेकर उभरने वाले 
अधिकांश लेखकों का जन्म शहरों में नहीं हुआ । उनको भनुभूतियाँ जीवन के ठेठ स्तर से 
आयी होती है । अतः अपने क्षेत्र की महक लेकर जब वे शिष्ट साहित्य की सीड़ी पर चढ़ते 
हैं और आधुनिक विधाओं को अपनाकर अपने को व्यक्त करते हुँ, तो अलग से खिले दिखाई 
देते हैं। गोत के क्षेत्र में लोकगीतों का प्रभाव युगलगीत, नृत्यगीत, शोकगीत या प्रचलित 
गोत-गाथाओं की शैली पर (आल्हा, पवाडा, आदि) रचित रचनाओं में दृष्टव्य हैं । स्वयं 
अन्नेय' (ओ पिया, पानी बरसा, कॉय कॉय कॉय । घनेरे नास जाय । आदि) लोक-भाषा 
के प्रभाव से वंचित न रहे । सर्वेश्वर दयाल सक्सेना (तार सप्तक के कवि) के शब्दों को 
यहाँ उद्धत करना अनुचित न होगा । 'लोकगीतों का प्रभाव आधुनिक हिन्दी काव्य पर 
संस्कार रूप में व्यक्त हुआ है ।....आज की नयी कविता छायावाद के शब्दाडम्बर और 
संगीत से मुक्त होकर लोकगीतों की सहजता एवं सरलता से उतनी ही प्रभावित है जितनी 
कि नयी व्यंजना से ।' श्री सक्सेना ने इस प्रभाव को त्रिलोचन, रामविलास शर्मा (पहला- 
सप्तक), भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, शम्भूनार्थात्ह और शमदेर-बहादुरसिह में लक्ष्य किया 
है ।१ लोक जीवन के प्रतीक भारती के 'डोले के गीत', फागुन की शाम' में बताये गये हैं । 
(इस चर्चा में ठाकुर प्रसादर्सिह, रमेश मेहता, केदारताथसिह, नागाजुन और वशीधर पंड्या 
को क्यों भूला जाये ?) काव्य पंक्तियों में 'रे' या 'री' का अन्त प्रश्‍नोत्तर-शेली तथा 
ग्रामीण वातावरण की सृष्टि इस नाते कई अन्य कविताओं में ध्यान दिये जाने योग्य है । 
श्री सक्सेता के ढंग की ही बात 'तार सप्तक' के कवि श्री नेभिचन्द्र जन ने भी कही है । 
इस प्रभाव को उन्होंने 'साहित्यिक चेतना का महत्वपूर्ण अंग' कहा (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 
४ अगस्त, '५७) । डा. नामवरमिंह का विचार है कि कविता में जब नया मागे नहीं 
सूझता, तयी दिशाएँ मेघाच्छन्न दिखाई पड़ती हैं और पुरानी चहारदोवारी से निकलगे का 
उपाय नहीं मिलता तो छोकशक्ति ही मशाल लेकर आगे बढ़ती है...नगर कवि इस 
ब्राणदायिनी लोकशक्ति के ऋण को स्वीकार करने में गौरव अनुभव करता है और इस 
ते लसल पत्रिका (लोक संस्कृति अंक) : प्रयोगवादी काव्य में लोकगीतों को अभिव्यक्ति, 
पू. २७८-८५ । 


स्वीकृत से उसे बार-बार पुनर्जीवन मिलता है " नामवरसिह ने बड़ी निष्टा से स्वीकारा है 
कि 'पिछले पन्द्रह वर्षों में हिन्दी कविता में जिस वेग से लोकभाषा का प्रभाव बढ़ रहा है 
वह संत-भक्ति-काव्य के बाद कभी नहीं दिखाई पड़ा था ।) (क्या नये काव्य की इस प्रवृत्ति 
को आंचलिक कथा की तरह आंचलिक कविता की संज्ञा नहीं दी जा सकती ?) 
संकलन काये 
बात लोक-साहित्य के संकलन से चली थी । हृष्टव्य है कि संकलन को दिशा में 
सबसे पहले जिन विद्वानों ने ध्यान दिया वे इस देश के निवासी नहीं थे । आज भो ऐसे 
विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने जंगलों ओर गाँवों में जीवन का अधिक समय देकर 
लुप्त होते हुए बहुत कुछ मौखिक साहित्य को लिपित्रद्ध किया है । लेकिन इनके प्रयत्न 
स्वरूप उपलब्ध सामग्री इस दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं कि वह अपने मूल रूप में न होकर 
ज्यादातर अंग्रेजी में अनूदित है । उससे भाषा ओर बोलियों का सही ज्ञान हो सकना सम्भव 
हीं । इसमें भी संदेह किया जा सकता है कि अनुदित सामग्री कहाँ तक मूल साहित्य से 
मिलती है । उप्तकी प्रामाणिकता निश्चय ही तब तक सम्भव नहीं जब तक कि मूल साहित्य 
| देवनागरी में उपलब्ध न हो। उदाहरण स्वरूप श्री जगदीश त्रिगुणायत ने अपने ग्रन्थ 
'बाँसुरी बज रही में श्री भरतचन्द्र राय द्वारा किये गये मुंडा लोकगीतों के कुछ भ्रामक 
अनुबाद मूल पाठ के साथ प्रस्तुत किये हैं ॥* मूल पाठ को अनुवाद के साथ न देने के प्रश्‍न 
पर आंग्ल विद्वानों का तक यह रहा है कि इससे व्यर्थ के पृष्ठ पुस्तक में बढ़ जाते हैं, जब कि 
पाठक वर्ग को उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती । अनुवाद की प्रणाली पर भी 
बहुत विचार किया गया । पहले गीतों के अनुवाद छंदबद्ध शैली में किये जाते थे । लोकगीतों 
को अंग्रेजी छंदों में रूपान्तरित करने के प्रयत्न कुछ ऐसे रहे कि मूलगीत तो एक ओर रह 
गये, नये अनुवादित रूप हो अपने आप भिन्न सौन्दय लेकर सामने आये । भाव और अर्थ 
| विकृत हुए । परिमार्जन करने की यह प्रवृत्ति लोकपीतों की सरल अभिव्यक्ति और ब्यंजमा 
| के संस्कारों के अनुरूप सिद्ध नही हुई । उनका भोलापन आहत हुवा सो अलग, पर अनुवादक 
के भीतर बैठे कवि को अनायास ही इस बहाने प्रकट होने का अवप्तर मिला । कुछ काल के 
पश्चात्‌ यह प्रणाली दोषपुणं करार दी गई । अग्रेजी का माध्यम भारतीय ध्वनियो के अनुकूल 
नहीं था | फिर भी आर्चर ने मुंडा, उरांव, हो, संथाल आदि जातियों के हजारों गीतों को 
मूल रूप में संग्रहीत किया ।१ एलविन चाहकर भो यह नहों कर सके । गोव्हर* विषय 
के फेर में पड़कर रहे गये । घामिकता का भय उत्त पर इतना हावी था कि उन्हें गीतों 
। के चुनाव में बडी सावधानी से काम लेना पड़ा । यौन भावनाओं के अनुवाद भी गोव्हर ने 
सकोचवश इस तरह प्रस्तुत किये कि वे मुल से भिन्न अर्थ देने लगे । 
अतः भारतीय लोकवार्ता साहित्य के अध्ययन की दि 
| यह स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी के माध्यम से जो 
| सिद्धान्त और कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए उपयोगी 
की विधाओं का परिचय देने की दिशा में इस सामग्रो ने 








शाएँ भटकती रहीं । फिर भी 
अनुशीलन सम्भव हो सका, वह 
हुआ । तात्कालीन लोक-साहित्य 
भारतीय लेखकों और सपाज- 
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१ इतिहास और आलोचना, १९६२ पृ. १०८ | 
रो बज रही (दि 
है र बाँसुरी हो (बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌), पृ. ७-८ । संदर्भ के हिल 
राय लिखित “मुन्डाज एण्ड देअर कन्ट्री' ग्रन्थ देखिए । 
धि र दी ब्वुग्रोत्र (अनुवाद) ओर मु'डा दुरंग । 
भू ८2 ४ दी फोक सांग्ज आफ सदन इन्डिया (अनुवाद) 
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शात्तरियों को पर्याप्त आऋषित भी किया । पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में कुछ अध्येताओं की 
नजर अपने क्षेत्र की बोलियों में प्राप्त छोक-साहित्य की ओर इसी कारण से जा सकी । 
कुछ निजी प्रथतनों से उन्होंने गाँवों में जाकर बिखरे तरीके से लोकपरक सामग्री को संकलित 
भी किया । यह कार्य आत्मचेतना का सीधा परिणाम था। फलतः अधिकांश बोलियों के 
लोकगीत संग्रह प्रकाश में आये । कुछ व्यक्तियों के पास अभी भी संग्रहीत साहित्य पाण्डु- 
लिपियों के रूप में पड़ा है। प्रकाशन के अभाव में उन कार्यकर्ताओं का महत्‌ कार्य सामने 
न आ सक्रा । आदिवासी बोलियों में तो बहुत ही कम काम हुआ है । प्रकाशित संकलनों की 
भूमिकाओं और प्राक्क्रथनों से ज्ञात होता है कि किसी पर कोई प्रकाशक मेहरबान हुआ, 
तो किसी ने अपनी ही कोशिशों से अपना संकलन छपवाया । किसी को राज्य सरकार की 
ओर से कुछ रकम मिली, तो किसी ने चन्दा एकत्र कर क्षेत्रीय गीतों को प्रकाशित किया । 
हन्दी साहित्य सम्मेलन ने आरम्भ में मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी गीतों के संकलन 
प्रकाशित क्रिये थे । बाद में प्रकाशन के पीछे सभी जगह व्यवसायिक दृष्टिकोण काम करने 
लगा । राजस्थान के फूलजी मीणा द्वारा सग्रहीत भीली गीतों का सप्रह वर्षों अन्धकार में 
ड़ा रहा और तभी छप सका (आंशिक रूप में) जबकि सरकार के आदिम जाति विभाग 
ते प्रकाशन के लिये कुछ रकम प्रदान की । क्या इस स्थिति से देश बाहर नहीं आ सकता ? 
फिनलैंड के हेळसिकी विश्वविद्यालय में सन्‌ १८८८ में लोकवार्ता पीठ की स्थापना हुई थी। 
अमेरिका के कई विद्यालयों में वर्षों से इस विषय का गम्भीरतापुवंक अध्ययन किया जाता 
रहा है। यद्यपि भारत में लोक-साहित्य-विषयक शोध कार्य को (विषय के रूप में) विश्व- 
विद्यालयों में मान्यता तो दी गई है; पर उसे समुचित प्रश्रय नहीं मिला । पिछले वर्षों में 
इस विषय के अन्तर्गत कुछ शोव-प्रबन्ध लिखे भी गये । उनमें भी प्रकाशित बहुत कम हुए । 
वस्तुतः सिद्धान्त रूप में लोक-साहित्य के महत्व को मानकर भी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं दी जा 
सकी । प्रायः इस तरह के विषय आँख मूँद कर शोध के लिए स्वीकृत कर लिये जाते हैं । 
कोई नहीं देखता कि शोधार्थी ने क्षेत्रीय अभ्यास किया है या नहीं । प्रार्थी ने स्वयं सामग्री 
एकत्र की है अथवा वह पुर्ववर्ती संग्राहको की सामग्री का उपयोग कर रहा है । उसके पास 
जो सामग्री है, वह कहाँ तक प्रामाणिक है ? आदि बातें भुलाई नहीं जा सकतीं । दरअसल 
उपेक्षा का भाव इमलिए भी प्रकट होता है कि प्राध्यापिकीय स्तर पर छोक-साहित्य को 
कभी भी प्रबल समर्थन नहीं मिला । एक दोर था, कुछ समय के वाद वह शिथिल हो गया । 
सामूहिक प्रयत्नों का समय 
व्यक्तिगत प्रयत्नों का युग अब समाप्त हो गया । सकलन का कार्य एक व्यक्ति के 
बस की बात न रही, क्योंकि हमारे मुल्य बदल गये हैं । कुछ वर्षों पहले मूल लोकगीतों के 
अनुवाद पसन्द किये जाते थे । देवेन्द्र सत्यार्थी के लेख सन्‌ ४०-५० के बीच इसी अनुदित- 
भाव माधुयं के कारण पसन्द किये गये । बाद में बिखरा हुआ लोक-साहित्य लिख लिये जाने 
का महत्व बढ़ा । अब केवल लेखन रूप से बात नहीं बनती । क्योंकि लोक-साहित्य को समूचे 
क्षेत्र के सन्दर्भ में समझना होगा । गीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं हैं । वे गाये भी जाते 
हुँ । जब भी कोई गायक गीत को स्मरण करता है, तब शब्दों को धुन के सहारे ही याद 
कर पाता है । बिता संगीत के गीत का तीन चौयाई प्रभाव समाप्त हो जाता है । बेला 
बरदोक जये विद्वानों का विश्‍वात है कि लोक-संगीत के विकास में एक स्थिति ऐसी आ 
सकती है जब कुछ निश्चित्‌ धुन ॥ शेष रह _जायेंगी । उनका अलग ही परिवार होगा \ 
लोऋ-संगीत का कार्य गीत के शाब्दिक महत्व से भी आगे है । यद्यपि घुनें इतनी महत्वपूर्ण 
हैं कि जितके सहारे सदियों से लोक-गीतों का शब्द वैभव अपने असली रूप में टिका है । 


1] वीणा : ८५ 


शि... 


यों तो संगीत का प्रश्‍न साहित्य के बाहर की बात है। तो भी लोक-साहित्य के क्षेत्र में 
शोधकार्यं का सतही स्तर न हो । अब तक को संकलित सामग्री तिथियों, गायको के स्थान 
और परिचय, क्षेत्रीय जानकारी और उनसे सम्बन्धित नृतत्व एवं समाज शास्त्रीय ज्ञातव्य 
बातें, ध्वनि रूपों आदि के अभाव में बहुत कम उपादेय दै । आगामी वर्षो में ऐसी सामग्री 
मात्र उस रूप में समझो जा सकती है, जिस रूप में हम भक्तिक्रालीन पद और प्राचीन गद्य 
को लेते हैं । कहता न होगा कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसके पास समी तरह के 
साधन हैं। फिर क्यों न अन्तर्राष्ट्रीय बैज्ञानिक पद्धतियों का आश्रय लिया जाय ? सर्वेक्षण 
के लिए ऐसे साधन उपलब्ध होना आवश्यक है। भारत में लोक-साहित्य के अध्ययन की 
दिशाएँ अनेक रूपों में खुल गयीं हैं । आगरा, प्रयाग, कलकत्ता और लखनऊ में उच्चकक्षाओं 
में लोक-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है । क्या अन्य विश्वविद्यालयों में इस 
व्यवस्था को समर्थित नहीं किया जा सकता ? स्वयं देश की राजधानी में विदवविद्यालयोन 
स्तर पर इस विषय को उपेक्षा क्या भली लगतां है ? 
मुद्रित साभग्री 

जहाँ तक छपित लोक-साहित्य का प्रश्न है राजस्थान और बिहार में बहुत कुछ ठोस 
कार्य हुआ । उसका यथोचित विवरण प्रस्तुत किया जाना कठिन नहीं है। इन दोनों ही 
प्रान्तों ने इतनी सामग्री जुटा ली है कि कोई शोधार्थी उसे अध्ययन का आधार बना सकता 
है। दुसरे प्रान्तों में नाममात्र के लिए कार्य हुआ । पहाड़ी बोलियों के संग्रह अधूरे छगते है । 
मध्यप्रदेश का कोई प्रतिनिधि संग्रह उपलब्ध नहीं । दक्षिण भारतीय भाषाओं के लोक-साहित्य 
विषयक संग्रह देवनागरी में नाम के लिए भी नहीं है । प्रकाशित लोक-साहित्य की विवरण 
सूची जो “भारतीय लोक-साहित्य' के अतिरिक्त 'हिन्दी-साहित्य का बृहद इतिहास” (सोलवाँ 
भाग) में उपलब्ध है, देखने पर बड़े अभावों का पता चलता है । अतिरिक्त इसके न हमारे 
पास सिलसिलेवार रेकार्ड है जिसे देखकर हम कह सकें कि इस देश में इतने गीत, इतनी 
कथाएँ, कहावतें, पहेलियाँ और गाथाएँ लिपिबद्ध की जा सकी हैं अथवा अमुक संख्या में 
। लोक-गीतों की व्वनियाँ उपलब्ध हैं। हिन्दी में प्रामाणिक सन्दर्भ ग्रन्थों की भी आवश्यकता है 
| जो लोकवार्ता से सम्बन्धित हो । अमेरिका जैसे नये देश में अनेक संस्थाएँ लोकवार्ता क्षेत्र में 
| काये कर रही हैं कई पत्र निकलते हैं (हम 'ठोकवार्ता' और 'जनपद' को ही जीवित नहीं रख 
सके) और अनेक ग्रन्थ प्राप्त हैं जो देश के संक्रलनकर्त्ताओं, लोक-गायकों, प्रतिनिधि संकलतों, 
लोकवादूयों, घुनों और रेकार्डो का परिचय देते हुँ । हमारा देश पर्याप्त विशाल है । इसकी 
परम्पराओं का इतिहास अपने आप में बड़ा मनोरंजक हे । यहाँ तो लोक-साहित्य (वार्ता) 
सम्बन्धी सन्दर्भ ग्रन्थ कई खण्डों में प्रकाशित किये जा सकते हैं । यह योजना साहित्य अकादमी 
ओर संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाएँ मिल-जुल कर चला सकती हैं या फिर इस 
0000 ग लिए 'छोकवार्ता-परिषद्‌' जेसी स्वतंत्र संस्था हो जिसकी प्रणाली अकादमी कै 

ग्रन्थों में बंद लोक-सा हित्य र 2 रे 
| हमने सोचा ही नहीं । ह (ली हत है । संगीत की दृष्टि से पहले 
| 2 300 भ कळ') अथवा 'परिणय-गीतिका' (स 
MME... है 
शेल |; 1 मिला- दर 
किया जा सता है । भारतीय लोक-कला ठ टक है । कुछ अन्य प्रकाशनों का उ 
स्वर-लिपियों के संकलन में--राजस्थान दने क म दय अं ER ड 

शित किये गये हूँ । बंगाल से भी 


ह देवनागरी में बंगला लोक-गीतों का एक संकलन मैंने देखा है। बिहार से थीमती विव्व्यः 














'परिणय-गोतिक।' लोकः 
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वासिनी देवी ने इस दिशा में प्रयत्न किया है । पर यह काम बहुत हो कम हुआ है । लोक्र- 
गीतों का रूप शास्त्रीय संगीत की तरह बँधा-बँधाया नहीं होता । उनका स्वभाव लचीला है 
जो लोक-लीक तो नहीं छोड़ता, पर गणित की तरह 'एक्यूरेट' भी नहीं है । इसलिए किती 
लोक-गीत को सुन कर यह कहना कठिन है कि उसका प्राचीन रू क्या था । यों तो वास्त- 
बिक लोक-गीतों के ऊपर दूसरे गीतों ने अपने आवरण डाले है। जातीयगत-सृजन-प्रक्तिया 
(कम्युनल रीक्रियेशन) नामक फिलिप बेरी का सिद्धांत लोक-गीतों में तेजी से काय करता 
है ।१ यदि पुराने लोक-गीतों का संगीत हमारे पास व्यनि-रूप में उपलब्ध होता तो फिर 
कोई बडा अन्तर हम नहीं पाते । मोझट की सिम्फनी जिस तरह डेढ़ सौ वर्ष पूर्व थी वसे ही 
आज भी है, क्योंकि उसका संगीत लिखित रूप में बता रहा । यह बात अलग है कि 
लोगों की रुचि में फक आ गया है। लोक-गीतों के साथ यह नहीं हुआ । 
परिवर्तेन के कारण 
लोक-गीतों में तीन कारणों से परिवर्तन होता है--१. भुलक्करड़पन, २. अपनी 
ओर से हेर-फेर करते की प्रवृत्ति ( व्यक्तिगत सुजन की भावना ), ३. अन्य गीतों का 
सम्पके । जब लोक-गीत एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते हैं, उतका अध्ययन काफी 
मनोरंजक हो जाता है । स्थूल रूप से देखें तो वर्णन प्रधान गीतों की रचना शैली समृद्ध 
सभ्यता की देन लगती है | आदिवासियों के गीतों में लम्वे वर्णन नहीं मिलते । भवदान 
(वेलेड्स) और घामिक़ गीत कथाओं में कई मध्यकालीन और पौराणिक घटनाएँ सुरुचि- 
पुर्वक गायी गयीं हैं 1 भारत के अलावा अवदान शैली के गीत सम्पूर्ण युरोप में मिळते हें । 
किसी में एक घटना का उल्लेख होता है तो किसी में अनेक । ऐसे गीत पवाड़ों के रूप में 
उपलब्ध हैं । लम्बी कथाएँ भी भारतीय लोक-साहित्य में बहुत हैं। कुछ अर्घ ऐतिहासिक 
तथ्यों पर आधारित हैं तो कुछ एकदम बिशुद्ध लोकपरक । यह सम्पूर्णं साहित्य लोकाचार 
से मुक्त 
जहाँ तक स्त्रियों के गीतों का प्रश्‍न है उन्हें पूर्णतः लोकाचार और अनुष्ठान मुक्त 
नहीं कह सकते । आदिम जातियों का संगीत बहुत कुछ देवी प्रसंगों से सम्बन्धित है । ऐसे 
संगीत से सम्पूर्ण जाति परिचित होती है । जब कि ग्राम-साहित्य में यह वेशिष्ट्य नहीं होता । 
हमारे देश में परम्परागत गीतों की घुनों का रूप अभी अधिक विकृत नहीं हुआ । 
यों तो नगरों के प्रभाव में आक्र कितनी ही मूल धुनों को नया स्पशे मिलना स्वाभाविक 
है । यह केवल भारत में ही नहीं, सभी देशों में हुआ है। ऐसी धुने लोक संगीत के आधार 
पर अपना अस्तित्व कायम रखना चाहती हैं । उत्तर हिन्दुस्तान में सदियों पहले जातियाँ 
आयीं और गयीं । वर्षो आदान-प्रदान होता रहा । बहुत सम्भव है भारतीय धुनों में ग्रीक, 
ईरानी, फारसी और अन्य कई मिश्रित प्रभाव हों । अपने मूल से हट कर बहुत सी धुनों ने 
भारत के बाहर भी आश्रय पाया होगा । यद्यपि भारत में कतिपय धुनों पर स्थानीय 
(क्षेत्रीय) छाप इतनी गहरी है कि उन्हें हम अलग से चिह्नित कर लेते है । आदिवासी धुनों 
में यह बात नहीं है । उनमें एक तरह की विश्वव्यापी समानता 
ध्वन्यांकन की आ वश्यक 
गीतों के संकलन के साथ उनके संगीत को भी रेकार्ड किया जाना एक आवश्यक 
एक साधन है टेप-रेकार्डर और दूसरा है गीतों की स्वर लिपि तैयार करना । पहला 
पर स्त्रर-छिपि तैयार करना सिवा सगीत के यथोचित अध्ययन के कठिन है । 
हुँ जिनके लिए भारतीय नोटेशन पद्धति 


काम है 
काय सहर 
गीतों में कुछ विशिष्ट स्वर संगतियाँ ऐसी भी होती 
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में चिन्ह नहीं। टेपऽरिकाडिग का उपयोग जर्मनी में अमेरिका के पहले आरम्भ हुआ | 
डा. फ्रिटज ए. बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन्‌ १९३६ में जमंन गीत-कथाओं पर काम 
करते समय सर्वप्रथम लोक-संगीत को टेप पर ध्वन्यांवित किया । बाद में यह साधन क्रमश: 
अन्य देशों में भी सुलभ होता गया । आकाशवाणी ने भारत में इसी साधन से लोक-संगीत के 
प्रति लोगों की रुचि सवारी । उसक्रा यह काम मनोरंजन की ही बना दृष्टि रहा, जबकि 
शोध के लिए गीतों के रेकाडं की सुनिश्चित प्रणाली अपेक्षित है। 
एक तीसरी पद्धति स्वर-लिंपि ओर रेकाडिग के बीच की है । उसे कोई भी 
साहित्यिक व्यक्ति प्रयोग में ला सकता है । गीतों के स्वर अपने मूल-विघान में निश्चित 
होते हैं। लय मूल-धुन पर संयोजित होती है । स्वराळंकरण लोक-गीतों में कम होता है। 
तानें प्रायः नहीं होतीं । सम पर आने के पूर्व अथवा गीत उठाते समय कुछ शब्द, 'ऐजी हो', 
“म्हारा राज, 'अ-रे-रे', 'रे' आदि प्रयुक्त किये जाते हैं । व्यान देने पर पंक्तियों में बहुत 
कम लयात्मक्र मोड़ होते हैं । मुरकियाँ बहुत कम होती हैं । कुछ पंक्तियाँ दुहृरायी जाती 
हैं। कहीं मूल पक्ति तोडकर आगामी शब्दों को पकड़ लेती है । इसे 'रीकरन्ट साउण्ड! 
का सिद्धान्त कहते हैं । कुछ जगह गीतों में भारती की होती है । आरोह और अवरोह 


साधारण होते हैं । दौड़, झड़प, तोड़, अरथाना, तानना श्रादि शब्दों के द्वारा लोक-गायक 
अपनी संगीत पद्धति को व्यक्त करता है । 


अमेरिका के एक लोक-गीत विशेषज्ञ, चार्ल सीजर ने गीतों के संगीत को 
साधारण जानकारी के लिए लिपिबद्ध करते समय कुछ चिल्लो के प्रयोग की सलाह दी है। 


इससे टेप-रेकाडिग के अभाव में कम-से-कम गीत-पंक्तियो के घ्वन्यात्मक बेशिष्ट्य को तो 
अंकित किया ही जा सकता है। चिल्ल इम प्रकार हैं -- 


FN साधारण स्वर से तनिक उदात्त होने पर, 


ना, स्वर तनिक नीचे उत्तरने पर 
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डाँ० सत्येन्द्र ने भी इस प्रणाली को 'काम चलाऊ' कहा है। और ऊपर निर्देशित 
चिन्हो के प्रयोग का आग्रह किया है । वस्तुतः इन चिन्हों को संक्रलनकर्ता अपने ढंग से प्रयोग 
में ला सकता है । नये चिह्न भी उसे अपने तई बना सकने की सुविधा है । 


इनके अतिरिक्त हर गीत के साथ निश्चित्‌ जानकारी चाहिए जो संकलनकर्त्ता के 
साथ और लोगों के लिए भी उपयोगी हो । १९५३ में लोक-संगीत विशेषज्ञों की एक बैठक 
फ्रेईबगे में हुई थी जिसमें भन्तर्राष्ट्रीय-लोक-संगीत-संस्था के आग्रह पर लोक-गीत संकलन? 
कर्त्ताओं के लिए कुछ नियमों पर विचार किया गया । उसमें लायब्रेरियों और लोक-साहित्य- 
संग्राहक संस्थाओं के लिए विशेषकर रेकार्ड किये गये गीतों के संरक्षण के हेतु एक योजना 
प्रस्तावित की गई है। उस योजना पर यहाँ विचार करना उपयुक्त न होगा । संक्षेप में उसकी 
रूपरेखा का सम्बन्ध हर संकलित गीत से है । कोई भी व्यक्ति संकलित गीत सुनकर उसके 
सम्बन्ध में एक ही स्थान पर समुचित जानकारी पा सकता है। 


लोक-कथाओं का भण्डार 


लोक-साहित्य के अन्तर्गत एक बड़ा अंश लोक-कथाओं का है । भारतीय लछोक-क्रथाएँ 
कई रूप में उपलब्ध हैं : धर्मगाथा, सामान्य कहानियाँ, क्रम संवद्घित बाल-कथाएँ और 
अवदान । कथाओं के मुल ढाँचे विश्व भर में समान हैं। इनका लोकमानस, कथारूप, 
अभिप्राय (मोटिफ), शिल्प आदि प्रायः एक-सा होता है । कालं क्रोह व (फिवलँड) ने कथा- 
मानक के अध्ययन को बहुत भागे बढ़ाया । स्टिथ थामसन ने बड़े परिश्रम से कथाओं, के 
अभिप्रायों की एक विस्तृत अनुक्रमणिका तैयार की । इस ढंग के अध्ययनः से यहे स्पष्ट हो 
गया कि पंचतन्त्रीय पद्धति की कहानियां और अनेकानेक घमे-गःयाए किसी एक देश को 
सम्पत्ति नहीं हैं । 'पुरूरवा-उवंशी' वार्ता का समान रूप 'क्यूपिड और साइक' में 'शान्ततु- 
गंगा! क्री कहानी का रूपान्तर 'मेलुनिसा' में और कथा-सरित्यागर की 'उपकोक्षा/ की 
अनुरूपता 'पेनीलोप' में देखी जा सकती है । इसी तरह प्राण-प्रतीक, सपे पुत्र, स्वणंकेशी, 


जादूगर, पक्षियों द्वारा भविष्य कथन, चोर-चातुयं, आदि कथारूप विश्वसनीय हैं। थामसन 
ते २४९९ प्रकार के कथा-मानकों की सूची दी है । इन्हें हम कई कथाचक्रो में बाँट सकते 


'हैं। १९ वीं शताब्दी में 'दी लीजेन्ड आफ दी पंजाब' में टेम्पल ने कथाचक्र की बात चलाई 
थी । बाद में इस पर कम ध्यान दिया गया । कथाओं के अभिप्राय का अध्ययन सबसे पहले 


- ब्लुमफिल्ड ने किया । भारत में टेम्पल के अतिरिक्त स्टील ( वाइड अवेक स्टोरीज ) और 


एलविन ने अंग्रेजी में यह कार्य क्रिया । डा० स्येन्द्र ने 'ब्रज-छोक-कहानियों में इस वैज्ञा- 
निक पद्धति का समर्थन किया है । यों तो हिन्दी में लोक-क्रथाओं के सैकडौं संग्रह निकले 
हैं । व्यवसायिक दृष्टि से ऐसे प्रयास सफल माने गये । पर इनमें कितनी खोट है यह पारी- 
क्षण से ही विदित हो सकता है । इस समग्र भारतीय लोक-कथाओं के अब तक हुए संग्रह 
की एक लम्बी सूची बन जानी चाहिए ! स्पष्ट है कि इस क्षेत्र का काय अधुरा है-मात्र 
व्यवसायिक । यह आरम्भिक स्थिति है । लोक-गीतों से भी अधिक कठिन एवं विस्तृता है 
` आंचलिक-कहानियों भौर उपन्यासों मै छोक-कथा की शैली और 
ग हुआ । पुरानी शैली में नये कथानकों का प्रयोग बुरा सिद्ध 
न्यत्र चर्चा की जा सकती है; 


इस विद्या का अध्ययन । 


सामग्री का बहुत कुछ उपयो 4 
नहीं हुआ । विस्तारपूर्वक इस सम्बन्ध में अ 


[| वीणा ८६. 


अन्य लोकपरक विधाए 


लोक-कथाओं के अतिरिक्त कहावतें और पहेलियाँ, लोकपरक नाट्य रूप, बालकों 
के खेळ-गीत, मनोरंजक वार्ताएँ, आदि रूपों में लोक-साहित्य का बिखराव है। इनका 
तुलनात्मक अध्ययन और फिर भाषा और बोछियों के अनेकविध शब्द-संचयन भी आवश्यक 
हैं इन विघाओं से सम्बन्धित वार्तापरक अन्य सामग्री विश्वास, अनुष्ठान-आचार, ध्वनिरूप, 
चित्रांकन, उत्सव, त्योहार, प्रेतपूजा, जादू-टोना, कृतिकार्ये, पारिवारिक देवी-देवता, माच्य- 
ताएँ, नृत्य आदि यद्यपि प्रत्यक्ष रूपेण लोक-साहित्य के अन्तरगत नहीं आती, पर उसके अभाव 
में समूचे साहित्य का अध्ययन अपूर्ण ही माता जाता है। अतः लोक-साहित्य को मात्र 
साहित्यशास्र के धरातल पर परखना एकांगी होगा । विषय की हृष्टि से लोक-साहित्य, 
केवल सामान्य साहित्य नहीं, बल्कि अपने आपमें एक स्वतन्त्र विज्ञान है । 


नये मूल्यों के सन्दभ में 


विचारणीय है कि क्या लोक-साहित्य की हमें आवश्यकता है अथवा नहीं ? साहि- 
त्यिक दृष्टि से उसकी क्या उपादेयता है ? कुछ वर्षो पूवं हमने लोक-भाषाओं की इस ताजी 
हवा का सुखद स्पशं अनुभव किया था । अब चूंकि हमारे मूल्य बदलते जा रहे हैं। हमारा 
सम्पर्क बढ्ता जा रहा है । देश-विदेश में अध्ययन प्रणाली में नये प्रयोग किये जा रहे हैं । 
छोटी-से-छोटी बात को भी हम भूलना नहीं चाहते । ऐसी स्थिति में साहित्य की अन्य- 
विघाओं के लिए लोक-साहित्य कहाँ तक उपयोगी है ? क्या उसे हम मात्र संग्रहालयों तक 
रखेंगे (जो अभी हमने नहीं किया है) अथवा उसका अन्यत्र उपयोग करेंगे ? पुनमू ल्यांकन 
के इस युग में ऐसे प्रश्‍नों का उत्पन्न होना सहज है । फिर भी, इन प्रश्नों के सन्दर्भे में 
बढ़ती हुई ओद्योगिकता से आहत होते हुए लोक-साहित्य के संरक्षण और उसके साथ ही 
विशवविद्यालयीन स्तर पर अध्ययन-अध्यापन को सुनियोजित व्यवस्था की बात विस्मृत 
नहीं की जा सकती । यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि इस दिशा में कुछ दायित्व 
साहित्य-अकादमी का भी है, जिसकी उसने अभी तक उपेक्षा की है। 























लोक आँगनों 
के मंगल चित्र | सौ मनोरमा “रमा 


माँडणें 


कला का जन्म मनुष्य हृदय में निहित 'सुन्दरम्‌' की भावनाओं से होता है । कला के 
माध्यम से मानव मन अपने हृदय के क्षोभ और शारीरिक श्रम का परिहार कर मन का 
रंजन करता है । मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अन्य प्राणियों के सुख-दुःख 
में समरसता का अनुभव करता हैं। भावनाओं और हृदय स्थित विचारों के संघर्ष स्वरूप 
उसके भीतर जो आन्दोलन होते हैं उन्हें वह भपूर्णता की दुःखद स्थिति से मुक्त होने के लिए 
कला के माध्यम से प्रकट करता है । उत्कृष्ट कला का स्थायीमान मानवीयता है, जिसमें 
लोकमंगल ओर नीतिमयता के समाहार की भावना निहित रहती है। इसीलिए कला में 
जीवन से पछायन की स्थिति न होकर जीवन की रसपूर्ण स्वीकृति की भावना निहित रहती 
है। यही कारण है कि कला जीवन के प्रति आस्था को परिपुष्ट करती है। कलाकार की 
सामाजिकता के प्रति रुझान, विशद एवं गहन मानव प्रेम ही उसे देवत्व के आसन पर अधि- 
ष्ठित करता है । कलाकार मूर्ते के भीतर उस अमूर्त सौन्दर्ये को अक्षय प्रेम से परिपुरित कर 
समस्त हृष्यमान वस्तुओं को एक ही सूत्र में ग्रथित करता है । 


नारी हृदय स्वभावतः कलाप्रिय होता है । कला के प्रति नारी की यह अनुरागवृत्ति 
नृत्य, चित्र एवं संगीत में मुलरित होती देखी जाती है । नारी लोक-कलाओं की आद्या 
संरक्षिका रही है। उसके संस्पशं से लोक कलाओं का शतदल विविध रूपों में प्रस्फुटित होता 
रहता है। लोक जीवन में नारी के इस सीन्दर्यंबोच का आकलन उत्सव-पर्वो के अवसरः पर, 
भारतीय घरों के द्वार, आँगनों, चोक, चबूतरों पर घर की रस लक्ष्मी माता बहिनों, बहुओं 
और बेटियों द्वारा अल्पित बड़े-छोटे मांडणों के द्वारा देखा जा सकता है। इन मांडणों में 
नारी हृदय के भावलोक के जो सौन्दर्यमय चित्र अंकित होते हैं, रेखाएँ जो आक्वतियाँ ग्रहण 
करती हैं उन्हें देखकर मन सचमुच आत्म विभोर हो उठता है । 


वर्ष भर में दीपावली का त्योहार आता है । घरों का कूड़ा कर्कट साफ कर बाहर 
फेंका जाता है । ग्रामों में कच्चे घरों के आंगन और दीवारें अच्छी तरह लीपी और पोती 
जाती हैं | इसके लिए उन्हें बाजार से सामान नहीं Ms पड़ता । पीली मिट्टी, लाल 
मिट्टी, पांडू, पपड़े, सफेद मिट्टी जो निसर्गे की गोद में प्रचुरता से उपलब्ध हो जाती है, 
ग्रामों की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है । ग्रामीण जीवन अभावों का जीवन कहा जाता 
है । अधिकांश ग्रामनारियों के पास अपने आँगनों में बिछाने के लिए न चटकीली दरिया 
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होती हैं और न गलीचे । इन लिपे हुए आंगनों को ये जिस कलात्मकता और सादगी से 
सजाती हैं वह देखते ही बनता है । 





यहाँ न कीमती रंग है ओर न किसी नम्बर का ब्रश या कूंची । इन मांडणों के 
| सहज उपादान हैं गेर का लाल और खड़ी का सफेद रंग । जिसके द्वारा अँगुली पर रूई या 
। कपड़े की चिन्दी लगाकर अथवा सलाई, बाँस की किमची पर कपड़े का टुकड़ा लपेट कर ये 
मांडणें बनाये जाते हैं । सर्वप्रथम गेरू की लाल लकीरों से मांडणों की रेखाकृति निमित की 
जाती है और इसके पश्चात पांडू के सफेद रंग से भरण का कलात्मक कार्यं किया जाता 
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चौक : सोराष्ट्र 
है । रेखाओं के जोड़, मोड़, वतु छाकृतियां, विविध कल्पित आक्कतियों से ग्रामों के लिपे- 
पुते आँगन ऐसे खिल उठते हैं मानों किसी ने मोगरा, जुही तथा चमेली की कलियां आँगन 
में आकृति बनाकर सजाकर रख दी हों । ग्रामीण नारियां अपने अन्तर के भावों को, मन 
के सपनों को बड़े अनुराग से आँगन पर उतारती, माँडती चली जाती हैं। आँगन के इन 
अहिपित मांडणो में तोरण एव पगल्या प्रमुख हैं। इन तोरण एवं पगल्य़ा के मांडणों में 
मालवा, राजस्थान और गुजरात में विविध प्रकार हैं । हर प्रा 
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विशेषताएँ ॥ इनमें अनेक भावों से आभूरित कल्पताए रहती हैं जिन्हें अनेक आकारों 
में अभिव्यक्ति प्राप्त होती है । इनमें मांडणों के नीचे लिखे प्रकार तो अति प्रसिद्ध हैं:-- 


(१) तोरण (२) पगल्या (३) चोक (४) बहू पसारा (५) सात्या (६) साठे 
(७) गलीचा (<) छः पंखड़ियों का फूल (९) सिघाडा (१०) नारियल का जोड़ 
(११) डिब्बे का जोड़ (१२) लक्ष्मीजी का रथ (१३) दीपक का जोड़ (१४) कलश 
(१५) सात फूल का जोड़ (१६) तासक का जोड़ (१७) बारा केरी (१८) गाड़ी आदि। 


इन आकृतियो में निहित कला में लोक मंगल की भावना निहित है । दीपावली के 
पर्वोत्सव पर नवीन शस्य एवं सुख संपदा का आगमन होता है । माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए 
“तोरण' चरण धरने के लिए 'पगल्या' तथा बैठने के लिए चौक गलीचा का आलेखन किया 
जाता है । 'स्वस्तिक' (साथ्या), सांठे (गन्ना), कलश, आदि बनाये जाते हैं । 


बिह पसारा- विवाह के समय बनाया जाता है । बेटा जब नई बहु को लेकर घर में 
आता है तब “माया' के आगे की भुमि लीपकर उस पर बहू पसारे' का मांडणां बनाया जाता 
है। उस पर बेटे-बहू को बिठाया जाता है । सामान्यतः “बहू पसारे' का यही आशय लिया 
जा सकता है कि अब इस घर में बहू ही का पसार (प्रसार) वंशवृद्धि होगी । इसी प्रकार 
पगल्या में आंगन में अपने पदचिन्ह अंकित करने वाली सन्तान की कामना भी 
निहित है । 


भाडम्बर रहित चौक या आँगन में अल्पित इन मांडणों की कल्पना के पीछे नारी 
हृदय की कला विषयक परितुष्ट की भावना के साथ अपने गाहंस्थ्य जीवन की सफलता को 
मंगराशा निहित है । आँगन के अल्पित इन मांडणों की रेखाओं में भरण का जो कार्य देखा 


जाता है उसके सामने अच्छे-अच्छे ज्योमितिक रेखाकारों की आकृतियाँ फीकी पड़ 
जाती हैं । 


माँडणो के ये मंगळ चित्र ग्रामीण नारी को अपनी कलाभिरुति के परिचायक हैं, 
जो पर्वों एवं उत्सवों के समय घर आंगन को सजावट में पूर्ण रूपेण योगदान देते हूँ । इन 
मांडणों के आलेखन में मालवा, गुजरात एवं राजस्थान में अद्भुत साम्य देखा जा सकता 
है। यही साम्य लोकगीतो एवं छोककथाओं में भी उपलब्ध होता है। शोधाधियो के शोध 
कार्य हेतु यह विषय भी कम रोचक नहीं है । 
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अन्धेरे में | 


¦ कुन्तल गोयल 
थिरकती डायन | 


छत्तीसगढ़ कभी संस्कृति और सभ्यता का पुनीत केन्द्र रहा है । आदिकालीन सभ्यता 
का प्रभाव आज भी छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियों पर देखने को मिलता है । छत्तीस- 
गढ़ में ४५ से भी अधिक जातियां हैं जो अरण्यवासिनी हें तथा जिनके सामाजिक भाचार- 
विचारों में भारतीय संस्कृति के तत्व समाहित हैं, जिनका उल्लेख गुह्य सूत्रों में उपलब्ध 
है । इनका सम्पूर्ण लोक-जीवन आये सभ्यता से प्रभावित रहा है और आज भी इनके 
सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में आदिकालीन किया-कलापों का स्थान न्यूनाधिक मात्रा में 
ज्यों का त्यों है । 


संस्कृति सम्पन्न होते हुए भी यहां के आदिवासी सभ्यता से दुर हैं । भौगोलिक परि- 
स्थितियों के कारण इनका जीवन अपनी आदिम विशेषताओं से आज भी मुक्त नहीं हो 
पाया है । अपने अद्भुत रीति-रिवाजों को समेटे हुए ये अपने तक ही सीमित हैं और 
सीमित दायरे में संकुचित होने के कारण अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिषे ये प्रकृति 
की अनुकम्पा का सहारा लेते हैं प्रकृति पर ही इनका सम्पूर्ण जीवन आधारित है और 
इसी प्रकृति की अनुकम्पा के लिये ही ये नाना विधि अपार शक्तियों, देवी-देवताओं की 
आराधना करते हैं । पूजा-पाठ और प्रार्थना इनके जोवन का अविभाज्य क्रम है । पूजा- 
अर्चना की इनके यहां दो विधियां प्रचलित हैं: - एक गंधाक्षत से की जाने वाली पुजा जिसे 
सित पूजा' कहा जाता है और दूसरी रक्त पूजा जिसमें शुभ अवसरों पर तथा देवी-देवताओं 
को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती है । आतंक व भय की प्रतिष्ठा घुकी वाई, 
रयपानी आदि देवी-देवताओं में, मृतक पूर्वजों में, भूत-प्रेतों मे, मृतात्मा के हिंसक पशु 
रूपों में, वाघाग्रस्त पुरुषों में तथा चुड़ेछ खियों आदि में अत्यन्त सामान्य हैं । इस आतंक 


और भय का “निरसन? बलि-बोहोरानी मंत्र पाठ से होता है। इसी के अन्तर्गत मोहन, 


मारण, उच्चाटन ओर वशीकरण क्रियायें भी की जाती हैं। 'जुगती मोहिनी' के नये-नये 
रूप धारण करता, शरीर के अंग के मेल से कौआ या सुअर बनाकर मंत्र सहित काळे व 
पीले चांवलों को छिड़क कर उसे प्राणवान कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, 'खपरा डोंगरी! 
में पत्थरों का लाई के समान फूटने लगना आदि क्रियाएँ यहाँ के निवासियों के जीवन 
में रची-पची मिळती हैं । 


छत्तीसगढ में जादू-टोता का प्रचलन बहुत सामान्य है तथा जादु-टोना करने वाली 
याँ ही होती हैं जो अपनी कामताभों की सिद्धि के लिये अन्य घृणास्पद कृत्य करती 
'टोचाहियाँ' या 'टोनाहिन' कहा जाता है । टोना करने- 
कहलाते हैं । यहाँ की 'टोनही' स्त्रियां नजर लगाने, 
रु गाय का दुघ सुखाने तथा अन्य अनिष्टकारक 


प्रायः खि 

RS लाली 
हं । ऐसी स्त्रियों को यहाँ टोनही', 
वाले पुरुष 'डेष्या' यां 'टोनह!' 


स्तनपायी बालक को दूध न पीने देने, दुधा 


ड 
र 





कार्यों में सिद्धहस्त मानी जाती हैं । टोनहियों' की शक्ति से संत्रस्त लोकवासियों की धारणा है 
कि 'टोनही' खियाँ मारण, मोहन एवं उच्चाटन सभी विद्याओं में निपुण होती हैं । उनकी 
शक्ति अपार है। वे जहाँ चाहें महामारी भी ला सकती हैं । मृत व्यक्तियों को जीवित कर 
सकती हैं और बिना आभास दिये मनुष्य का रक्त चूस सकती हैं । समाज में उन्हें नितान्त 
उपेक्षणीय माना गया है तथा इनके लिये कड़े से कड़ा दण्ड निर्धारित किया गया है। इन्हें 
समाज से बहिष्कृत माना गया है और सभी इनसे भयभीत रहते हैं । टोनहियों के आघातों 
से समाज को वचाने के लिये जो लोग सिद्धहस्त होते हैं उन्हें 'बेगा' या 'देवार' कहा 
जाता है । भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए इन्हींका सहारा लिया जाता है । 


भूत-प्रेतों की जन्म गाथा भी आदिवासियों में बड़े ही व्यवस्थित रूप में प्रचलित है । 
उनमें यह धारणा प्रचलित है कि जो स्त्रियां प्रसुति गृह. में ही मर जाती हैं वे चुड़ेल बनती 
हैं ओर वे नवजात शिशुओं तथा बच्चों को मृत्यु का कारण होती हैं। आदिवासियों की 
मान्यता के अनुसार मर जाने पर स्त्रियां चुड़ेल और प्रेतनी बनती हैं नथा पुरुष प्रेत या 
भूत । टोनही सबसे भयंकर मानी जाती है पर वह केवल ग्रनिष्ट कर सकती है--रोग 
आदि भगाने में वह सक्षम नहीं हो सकती । पुरुष स्त्रियों की तरह भयंकर नहीं होते । 
वे अपनी तन्त्र विद्या का प्रयोग सोच विचार कर करते हैं । सम्भवतः इसीलिये वे गाँव के 
रक्षक माने जाते हैं। उन्हें जादू-टोने की बिधिवत शिक्षा दी जाती है । इसके लिये बहुत 


बड़ी साधना की आवश्यक्ता होती है । टोने-जादू की विद्या गोपनीय ढंग से ही दूसरों 
को दी जाती हैं। 


टोनहों तथा टोनहियों के टोने की समस्त शक्ति का स्रोत 'मसान देव' कहें जाते 


हैं। मसान के भी दो रूप यहाँ प्रचलित हैं--(१) बाल मसान और डिडा मसान । अवि- 


वाहित बच्चे मृत्यु के बाद (प्रायः तेली जाति के) बाल मसान होते हैं । इसीलिये इतके 
यहां शीघ्र विवाह का प्रचलन है । डिडा मसान युवावस्था में मृत अविवाहित पुरुष होते 
हैं । इनकी मान्यता के अनुसार गर्भवती स्त्रियाँ मृत्यु के बाद गर्भ चुडेल' तथा बच्चा उत्पन्न 


होते समय प्राणान्त हो जाने पर वे 'अड्सेल ' हो जाती हैं । ये दोनों ही भयंकर मानी 
जाती हैं । 


कहा जाता है कि टोना करनेवाली स्त्रियां सिद्धि के लिये मसान (शमशान) में एक 
विशेष प्रकार की साधना करके विनाशक शाक्ति प्राप्त करती हैं । 
चूसकर अशक्त या निर्जीव कर देना, बालकों के कोमल माँसाहार की आशा में नजर लगा 
कर उनका अन्त करना, गाँव में महामारी आदि संहारक बीमारियों का प्रकोप कराना--ईन 
खनियो के लिए सहज संभाव्य है। ये अपनी सिद्धि के लिए जिस पुजा का सहारा लेती हैं 
उसमें गिरगिट, बिल्ली एवं कुत्ते की बलि देते हैं। कमर या पैरो में झाड बांधकर वे खुले 
वालों नग्तावस्था में अन्धेरी रात्रि में एकान्त स्थळ पर विकराल नृत्य करती हैं। कार्तिक 
अमावस्या की रात्रि इनकी कार्यसिद्धि की रात्रि होती हे॥ उती समय वे मंत्र जगाती हैं 
तथा सिद्धि के वाद ही प्रयोग के लिए वृक्ष पर टोना चलाती हँ । यदि वृक्ष सूखा हो तो उसे 
अपने मन्त्र वल से पुन: हरा कर सकती हैं । यदि वृक्ष को सुखाने या हरा करने में असमर्थं 
होती हैं तो उनका मन्त्र पक्का नहीं माना जाता, कहा जाता है कि जहाँ छोटे ब्रच्चों को 
गाड़ा जाता है वहाँ रात्रि में जाकर उन्हें उखाड़ कर अपनी मन्त्र चे नः जीवित 
ही हैं BATE देर बाद खिला-पिछाकर पुनः उन्हें निर्जीव कर या देती हैं, 
यी का यह मत है कि अपनी आयु भोगने के पझ्चातु ही उनकी मृत्यु होती है । 


सोते हुए व्यक्ति का खून 


Do 





टोना लगाने के लिये विभिन्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं । टोनही या टोनहा 
जिस पर टोना चलाते हैं--उसके लिये सर्वप्रथम 'बाँक' लगाते हैं। 'बांक' का अभिप्राय 
है कि टोनही जिस वस्तु का टोना मारती है उसकी पूजा देती है। गिरगिटान, फर्तिगा, 
बिल्ली, मेंढक, सांप, जुआ, आदि बांक के मुख्य आधार हैं। इनका प्रयोग कर ये भूत 
को भी वश में कर सकती हैं । बाँक को दुश्मन के घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर 
गाइ दिया जाता है। बाँक लगाते समय यह मान्यता की जाती है कि टोता लगते ही 
अभिष्ट व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्प्र की मृत्यु हो या अनन्त काल तक पूरा परिवार 
बाधाग्रस्त हो । कभी-कभी सीधे भूत को ही अनिष्ट करने के लिये एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजा जाता है। इसे “भूत पेसना' कहते हैं। इसके अतिरिक्त 'मुठ' भी मारी 
जाती है। एक ओर गुनियां या ओझा और दूसरी ओर डाइन या टोनहित एक दूसरे की 
शक्ति को क्षीण करने तथा हानि पहुँचाने के लिये अपने इष्ट देवता को मानकर मुठ 
फेंकते हैं। इस क्रिया में वे घुर्रा (धूल), चाउर (चांवंठ), या कारी-पीरी (हल्दी व 
कोयले में रंगे नये चांवल ) का उपयोग करते हैं । मूठ छुड़ाने के लिए साघक अपने इष्ट 
देवताओं का स्मरण या स्तुति करते हैं। इस अवसर का एक स्तुति गीत इस प्रकार हैः-- 


हिप्रा लोर लोर आंजन सहालो रे 
गांव गौसइयां आवें रे सहालो रे 
गुरु गौसइयां आवें रे सहालो रे 
हिया लोर लोर आंजन सहालो रे॥ 
देव पछिमहां आये सहाछो रे 
देव पुरबिया आवे सहालो रे 
हिया जोर लोर आंजन सहालो रे॥ 


अनिष्टकारिणी शक्ति की प्रभाव मोचन संबंधी क्रियाएँ छत्तीसगढ़ में “झाड़ फूँक 
कहलाती हैं तथा इस तरह के सिद्ध पुरुष दवेवार', 'बैगा' एवं 'सियान' कहलाते हैं। 
भूत-प्रेत झाड़ने की क्रिया द्वारा ये सिद्ध पुरुष समस्त विघ्न बाधाओं को, चाहे वे किसी भी 
रूप में क्यों न आई हों, दूर करते हैं। फलतः मंत्रों से सिद्ध शक्ति ही इनके लिये महत्वपूर्ण 
है । इनके मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है । सत्य तो यह है कि उच्चारणकर्ता केवल मंत्रों के 
शब्दों को ही जानता है । उसका अर्थ उसकी बुद्धि से परे है । उसे अपनी मंत्र शक्ति प्र 
अटूट विश्वास हैं, गुनियाई करते समय वह सर्वप्रथम भगवात का और इसके बाद क्रमशः 
घरती, चांद, सूरज, अन्त एवं जल का स्मरण करता है । तत्पश्चात्‌ गुरु का स्मरण किया 
जाता है । इनके गुरु भी एक नहीं अनेक हैं, जैसे देगन गुर, कंवरू गुरु, सुइयोर गुरु भादि । 
इनका विश्वास है कि इस तरह मे अपने कार्य में सफल होते हैं । 


प्रेत बाधा को दूर करने के लिये चार दिन तक घोंसा पीसी' (ओझाई) की जाती 
है । इस बीच यदि प्रेत-बाधा से ग्रस्त व्यक्ति बच गया तो इसे गुनिया की महिमा मानी 
जाती है । गुनिया सूप में चांवल लेकर मंत्र पढ़ता है तथा देवी-देवताओं की स्तुति करता 
है । इसके बाद मुर्गी, बकरी, सुअर, आदि की बलि चढ़ाने का वचन देता हे । 'सूआ घोंसते' 
समय कशी-कभी गुनिया के सिर पर देवता भी भा जाते हें! ऐसी स्थिति में उपसे प्रश्न 
पूछे जाते हैं | गुनिया के द्वारा प्रश्‍न पूछने पर प्रेत रोगी के मुख से सारी स्थिति का बयान 
करता है । यदि मन्त्र द्वारा भी प्रेत रोगी को नहीं छोड़ता तो गुनिया प्रेत को भगाने के लिए 
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रौगी को मिचं की बुकनी और लोभान की घूनी देता हैः और प्रेत बाधक wl से उसके 
कहे अनुसार ही कारी पौरी चाउर, मिरचई और सरसों लेकर . 'दोफा लू (जहाँ. से दो 
रास्ते हैं) पर ले जाकर जला दिया जाता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य यह होता है 
कि जो भी प्रथम व्यक्ति उस राह से तिकलेगा उसे उक्त प्रेत लग जायगा । यह भुत दूसरे 
व्यक्ति को तंग करने लगेगा ओर प्रथम व्यक्ति प्रेत-त्राधा मुक्त हो जाएगा । इस तरह दूसरे 
व्यक्ति को भुत लगने को यहाँ “भूत छटकना' कहते हैं । 


कभी-कभी गुनिया भयंकर प्रेतों को वश मैं करने के लिये जागर बैठाते हैं । इससे 
गुनिया लोग 'सिंगी तुमी' (सींग का बनाया गया एक प्रकार का बाजा) तथा 'मांदर' लेकर 
रोगी के घर जाते हुँ । वे देवी-देवताओं की स्तुति करते हैं ओर भूतों के गीत गाते हैं। इस 
तरह की क्रिया को वे 'दरहा' (भूत) या 'चुड़ल. रिफाना' कहते हैं। लोक जगत में 'दरहा' 
चुड़ेल का पति माना गया है । यह रिझाने खिलाने की क्रिया प्रेत के कथन पर ही की जाती 


है । इस अवसर पर गुनिया गाते बजाते हैं । इससे सम्बन्धित एक गीत इस प्रकार:है ¬ 


कहां रे दरहा जनम तुम्हार, 
दरहा रे दरहा जनम तुम्हार । 
अरे कहां रे दरहा लेहे ऊपदेस; ` ' 
दरहा लेहे ऊपदेश । 
मरे नागपूर दरहा जनम तुम्हार, 
दरहा जनम तुम्हार । 
अरे जसपुर दरहा लेहे ऊपदेस, 
' दरहा लेहे ऊपदेस | 
अरे काठ कटोली मादर अऊ घट बाजें 
` दरहा न ददा आवें, 
नाचे बेर लागे कि खेले बर लागें । 
अरे नोनी मुड खोरी आवे, 
नाचे वैर लागें कि खेले बर लागें । 


इस तरह एक-एक करके सभी भूत प्रेतों का आव्हान क्रिया जाता है । इनका पता 
लगाने या इन्हें पकड़ने के लिये गुनिया देवताओं का सहारा लेते हैं । देवताओं का आव्हान 
कर वे भृत-प्रेतों को 'अखरा' (गाने बजाने का स्थान) पर बुळवाते हैं । देवता गुनिया के सिर 
पर सवार होकर उसी के स्वर में बोलता है । इसके बाद उप्ते प्रेत का स्थान, प्रेत बाधा से 
मुक्ति का उपाय तथा अन्य कारण पूछे जाते है । सभी भूतों के एकत्रित होते पर गुतिया 
उन्हें पकड़कर उन्हें उनकी पुजा सामग्री देकर उन्हें जाने के लिये कहता है। भोर में सभी 


देवताओं व भूतों को गुनिया के सिर पर सवार कराया जाता है और लगे हुये भूत को साथ 


लेकर भूतो के गीत, गाते मादर बजाते आदिवासी पुरुष सोत्साह किसी नदी या तालाब की 
भोर. छोड्ने चल देते हैं । छ 


३ 


„इस तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासी अ 
अदुभूत रीति-रिवाजों के माध्यम से अपने जीवन 


पनी आदिम - विशेषताओं को सहज अपनै 
की कहानी कहते हैं । 














यायावर श्रम योद्धा स ग. 
विश्व अपनी अदभुत क्रृतियों में वणंनातीत है । 
गाडोलिया लुहार कलाकार विश्व में व्याप्त सौंदर्यं की ओर 


स्वाभाविक रूप से आक्रषत होता हे । जन जीवेन 





॥ | र के सौंदर्य को चित्रण करनेवाला अपने प्रिय विषयों 
न की क आकषित _होता है। चित्रकार के लिये 
Lg = आदिवासियों, बजारों, भीलों, गुजरात के दूध बाले, 

£ ०0 रो चरवाहे, किसान, गाड़ी वाले, गइरिये, गाड़ोलिया 
(प. लुहार आदि आकर्षण का केन्द्र होते हैं। इनके 

छ) मटमेले, रंग बिरंगे' वस्न, वेश भूषा, गहने और 


क्रियाशील' जीवन स्वाभाविक रूप से वरबस ही 
अपनी ओर दशको को. आकर्षित करते हैं। कला 
का छात्र होने के कारण इनके निकट पहुँचने का 
मुझे अवसर प्राप्त हुआ अतः इनसे चर्चा भी होती 
रही है। भारतीय जन जीवन में ऐसी अनेकों 
जातियाँ हैं जो अपनी “छढियो पार, लकीर के फकीर 
की. कहावत को. चरितार्थं करती हैं,। गाड़ोलिया 
लुहार भी एक ऐसी ही श्रमरत श्रेछि वर्ग को जाति 
है । राजस्थान के राजपूतों का सिसोदिया, परिहारं, 
पंवार, सांकळा, बोडाना, अजानी, कलारा, बांदानी, 
सुजारा, सिंसोदिया, डाबी, सोलंकी, कलानी, 
तारानी, विलानी, उदानी, देवाली, निमाड़ी आदि 
का खून इनमें प्रवाहित हो रहा है किन्तु राणा 
प्रताप की प्रतिज्ञा का पालन ये राणा के वंशघर 
आज -भी 'मात की आन' पर हठपूवेक चल रहे हैं। 
लोहे को मोम बनाकर ओर अपने रक्त को श्रम 
की भट्टी में गलाकर आज भी ये अपने जीवन यापन 
में 'यायावर जीवन' व्यतीत ही कर रहे हैं । अनेकों 
राजपूतों. की दंत कथाएँ इनमें व्याप्त हैं। भारतीय 
संस्कृति के ये पालनकर्ता चोरी को पाप समझते 
: हैं ।.. श्रम ही. इनका जीवन मूल मंत्र है । विजया- 


` दशमी इनका प्रमुख त्यौहार है । उस दिन रसपुंण वातावरण तथा राजस्थाती गीतों का रसास्वादन 


होता है । डफ पर नाच, होली पर फाग और विवाहों पर रस गुलाल का आनन्द इनकी 
रंगीनी को और भी रंग देता है। कुलदेवी कालिका को बलि (बकरा) देना अनिवार्य सा 


हि । विशेष अवसरों पर सत्यनारायण की कथा का आयोजन होता है । सत परम्परा में 


इनकी आस्था है । राजस्थान में जयराम, प्रिथी, मन्नालाळजी, पीर आदि संत-श्रद्धास्पद' माने 
जाते हैं ।. पंचायतों का प्रशासन सर्वोपरि है । बारह पंचों पर एक सरपंच रहता है । इनके 
सम€त झगड़े व समस्थायें पंचायतों द्वारा ही तय होती हैं । ॥ ये लुहारी और बलों. का व्यापार 
ही प्रधानता से करते हैं । एक गाडी ही इतका संसार है । विवाह स्वजाति की लड़की से करते 
हैं इनमें एक ही स्तर की जाति है। चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) में शासन ने इनके आवास 2 की 
विशेष व्यवस्था की है। किन्तु ये स्थिर रहना ठीक नहीं मानते.। pl इनको गाड़ियों का 
ताको से आता जाना निःशुल्क है । सामाजवादी समाज द व्यवस्था में इनको मान, सम्मात- 
पूर्वक स्थान दिया जाता चाहिये । लोहे स्पात-कारखातों में इन्हें बरबस भी प्रवेश दिया गया, 
तो अनुचित नहीं हो सकता । क्योंकि इनकी रग-रग में श्रम भक्ति और लोहे से लड़ने की > 
- डी. सी. जयंत... 
पे १: 
एम. ए. बी. एड्‌, जी. डो., सा. रत्न, - 
४०, टाटपट्टी बाखल, इन्दौर _ 


अनुपम शक्ति है । 
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[ चोणा 


समिति-समाचार 





व्यंग लेखक श्री अजातशत्रु का सम्मान 

इन्दौर दिनांक ३० मई ७१ । हिन्दी के प्रसिद्ध व्यंग्य-लेखक श्री अजातशत्रु के 
सम्मान में श्री मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति भवन में साहित्य-गोष्ठी का, दैनिक 
स्वदेश के सहायक सम्पादक श्री हीरालालजी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया । 
इस अवपर पर हरदा से आये श्री चंद्रकांत शर्मा 'चितक' भी उपस्थित थे। प्रारंभ में 
समिति के प्रचार मंत्री श्री शेषनारायण चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए समिति 
द्वारा साहित्य क्षेत्र में जो योगदान दिया जा रहा है उस सन्दर्भ में विचार व्यक्त किये। 
'वीणा' सम्पादक श्री निर्मोहीजी ने इन्दोर नगर को साहित्यिक गतिविधियों के इतिहास 
का उल्लेख करते हुए 'वीणा' मासिक के संबंध में विचार व्यक्त किए। अपने सम्मान के 
प्रत्युत्तर में श्री अजातशत्रु ने कहा कि साहित्यकार को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करते हुए ऐसे साहित्य का सृजन करना चाहिये जिससे मनुष्य को जीवित रहने के लिए 
कुछ राहत मिले। श्री चितक बे “प्यासे सपनों को प्राणों से पी लेता हूँ” शीषंक सशक्त 
रचना प्रस्तुत की । अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान साहित्यकार 
को युग बोध होना आवश्यक है ओर अपनी प्राचीन संस्कृति की घरोहर को भी सुव्यवस्थित 
रूप से बनाए रखना है । अंत में गोष्टी के संयोजक श्री राजेन्द्रकुमार ने आभार माना 1. 





'होनहार तरुण विद्यापति का निधन 
अप्रेल मास की सबसे हृदय विदारक घटना समिति के उपसभापति, नगर के सुप्रसिद्ध 

ख्याति प्राप्त लोकप्रिय वैद्यराज पं० रामनारायणजी शास्त्री के द्वितीय होनहार, तेजस्वी एवं 
प्रतिभावान तरुण पुत्र विद्यापति शास्त्री के आकस्मिक निधन का यह दारुण समाचार शायर 
की उस पंक्ति की याद दिला देता है जिम्में कहा गया है--“हसरत तो उन गुंचों पे है जो 
बिन खिले मुरझा गए ।” समिति परिवार की ओर से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे 
स्बगंस्थ आत्मा को शांति एवं शास्त्री परिवार को इस दारुण वज्रपात को सहन करने का 
असीम बल तथा धेयं प्रदान करें । 

° इसी अप्रेल मास में समिति की मुख पत्रिका 'वीणा' के सम्पादक मण्डल के भूतपूवं 
सदस्य डॉ. देवेन्द्रकुमारजी जैन की वृद्धा माताजी का निघन भी समिति परिवार के लिए 
एक शोक संवर्धक घटना रही । समिति परिवार प्रभु से प्राथना करता है कि उनकी आत्मा 
को शान्ति तथा उनके परिवार को इस दारुण आधात को सहन करने का आत्मिक बल, 
प्रदान करे । 

स्व० रामलोचन शरणजी 


बिहार प्रदेश के अनन्य हिन्दी सेवी, पुस्तक भण्डार लहेरिया सराय, पटना के स्वामी | 
-बाल जगत के लोकप्रिय पत्र बालक' के प्रणेता, प्रकाशक सम्पादक एवं दो सौ से अधिक 
पुस्तकों के स्वनाम घन्य लेखक साधुमना रामलोचन शरणजी का १४ मई को निधन हिन्दी जगत 
की अपूरणीय महान क्षति है । जो स्थान भाषा संस्कार की दिशा में आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का है वही विहार में हिन्दी में भाषागत शुद्धता लाने भै बाबू रामलोचन शरणजी 
का है। बाल साहित्य इस हिन्दी सेवी का चिर ऋणी रहेगा । रामचरित मानस काँ 
उनका मैथिली एवं नेपाली अनुवाद उनके शाश्वत व्यक्तित्व के परिचायक हैं। इस महान 
हिन्दी सेवी के aR de SS समिति परिवार को विनम्र श्रद्धाञ्जलि अवित है । 
काः ॥ जज ज्जजिजि त ८-८ ामन्‍मण 
दर ->शेषनारायण चौहान 

प्रचार-मंत्री 
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° दासत्व को थृ'खला तोड़ने को ! 


आज दिन-दिन यह दृश्य 
दिखायी दे रहा है और 
दिखायी देता रहेगा । 
यह आग निर्भीक, 
जगह-जगह जल रही है और 
जलती रहेगी, जलती रहेगी ! 
आज सब मजुर-किसान 
अशान्त हैं, क्षुब्ध हैं-- 
घाटवाट जनपद क्रुद्ध हैं । 
आज दिन-दिन यह दृश्य 
दिखायी दे रहा है और 
दिखायी देता रहेगा । 
नहीं, नहीं, ऐसा जीवन नहीं, 
जो निकम्मा और वाणीहीत हो ! 
शोक-रोदन मिथ्या है ! 
आज जीवन में चाहिए संग्राम 
दासत्व की श्र खला तोड़ने को ! 
आज क्षुधातुर देह में शक्ति है, 
हैं अस्थियाँ फौलाद की 
है आँखों में वस्त्र की दृष्टि । 
प्रहारों से टूट रहा है 
सारा पुरातन जंजाल-- 
ध्वंस हो रहा है, जड़ पुरातन । 
आज दिन-दिन यह दृश्य 
“ दिखाई दे रहा है ओर 
दिखाई देता रहेगा-- 
यह आग निर्भीक, 
जगह-जगह जल रही है भोर 
जलती रहेगी, जलती रहेंगी । 
आज जीवन में चाहिए संग्राम 
दासत्व की श्यूखला लोइने को । 


अहमद मंसूर 


1 


(दैनिक हिन्दुस्तान से.साभार ) 


बंगला देश की आत्माओं में 
साहस एवं संकल्प के जो अजेय बिन्दु 
हैं, उन्हें बंगला देश के आजके शोयं 
प्रेरक कवि भहमद मंसूर की यह 
कविता एकत्र करके एक नंदी की 
बाढ़ में ढाल रही है । इसीलिए तो 
आज सारे संसार की हृदयहीनता से 
दरघ, शस्त्रास्त्रों से वंचित होकर भो 
बंगला देश की आत्मा पाकिस्तान के 
आग बरसाते हवाई जहाजों. और 
स्त्री-बच्चों को रोंदते टैंकों के सामने 
शहीदों की वाणी से जय बंगला 
उच्चारित करवा रही है । 
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“कस्तूरी कुंडल बसे, 


भाषा की टकसाली मृग ददे बन माहि 








आज हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वह 
गांव की टकसाल में ढला हुआ है। हिन्दी के आदि जन्म-दाता गाँव वाल हा हैँ 1 
उन्हरीने सस्कृत शब्दों को हिन्दी का रूप दिया है, विद्वानों और पंडितों ने नहीं । 


गाँव की फैक्ट्री में नये-नये शब्दों के ढालने ओर पुराने शब्दों के खरादने का 
क्राम हर वक्‍त जारी रहता है । 'लालटेन' का असली नाम लेन्टने है । गाँव की 
फैक्ट्री में उसका 'लालटेन' बना; जिसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंने भी स्वीकार कर 5 
लिया है । मोटर का 'हानं' अंग्रेजी शब्द है । जिसका अर्थं सींग है । अगर हाने शब्द 2 
का हिन्दी नाम रखने के लिये यूनिवर्सिटी या कालेज के भ्रोफेसरों को कहा जाता ता त्र 
सम्भवतः वर्षो तक वे सींग के ही आस पास चकराते रहते और शायद न बना पाते । श्र 
पर गाँव की फेरी में यह अपने दो स्वरों 'भों” ओर 'पु' को ही मिलाकर भोंपू 
बन गया, जिसे सम्य और शिक्षित्-वर्ग को भी स्वीकार करना पड़ा । 
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अंग्रेजी में संज्ञा शब्दो की क्रियायें बनाने की जो क्षमता है, वह गाँव की 
फक्टरी में भी है। अंग्रेजी में अगर 'मोटर' से 'मोर्टारग' और पेट्रोल' से पेटोलिग 
बन संकता है तो गाँव को बोली में 'मिट्टी' से 'मटियाना', 'साबुन' से 'सबुनान', 
साठ से 'सठियाना' आदि आसानी से बिना किसी प्रेरणा के बन जाते है। फारसी 
की क्रियाओ को हिन्दी रूप देने की शक्ति भी गाँव की फॅक्टरी में है । उसीमें 'बदल' 
का बदलना बना है । अभी कितने ही शब्द वहाँ बनकर काम करू रहे हैं, जिनका 
हिन्दी वालों को को पता भी नहीं है । और किसी को पता 
काम लेने मे हिचकता 
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भी तो वह उनसे 
। जैसे उरेहना चित्र बनाता । छिनगाना-पेड़ की डाले 
छाँटना (संस्कृत का छिन्नाँग) आदि सेकडो शब्द हैं जिनकी हिन्दी में नित्य जरूरत 
पड़ती है । और मिलते नहीं । लेखकों को उनके अभाव में उनका अर्थ समझना 
पड़ता है । ऋग्वेद का एरु 'यौ: शब्द जिसका अर्थ आकाश है 
में गाँव के हिन्दू और मुबलमान दोनों के मंह में मौजूद मिलता है । 
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गाँव की बोली हमारी हिन्दी से अधिक सम्पन्न है । जब इतना बडा बोलता 
हुआ कोष हमारे सामने खुला पड़ा है तब हम अल्मारी में रक्‍ले ए अपुर्ण ओर मूक 
कोषों से राष्ट्रभाषा का पेट भरने लगें तो क्या यह हेसी की बात नहीं है ? मेरा 
विश्वास है गांव के साहित्य का अध्ययन किया जायगा तो हि 


म्दी और राष्ट्रभाषा का 
प्रश्न सहज ही में हल हो जावेगा । र 


= स्व. पं, रामनरेश त्रिपाठी 
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मुद्रक एवं प्रकाशक डुबे, पाक श्री मव्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति प्रेस, इन्दौर 
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